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खेल का इतिहास 
आज हमारे देश में क्रिकेट का बुखार न केवल शहरी नौजवानों, बड़े- बुजुर्गों यहाँ तक कि छोटे -छोटे बच्चों को भी 
आंदोलित कर रहा है । इतना ही नहीं गाँव - देहातों के लोग भी पीछे नहीं रहे हैं ।क्रिकेट मैच देखने के लिए साधन 
संपन्न लोग महीनों पूर्वटिकट की बुकिंग करा लेते हैं , जबकि गरीब, मेहनतकश लोग सब काम छोड़कर उस दिन 
टी . वी . से चिपके रहते हैं । गाँवों में जहाँ टी . वी . नहीं है, वहाँ रेडियो से लोग क्रिकेट कमेंट्री सुनने के लिए उतावले 
रहते हैं । 

एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में स्पोर्ट्स के विविध रूपों में क्रिकेट सब पर भारी है तथा इसका नशा 
दिनोंदिन चढ़ता जा रहा है । 

मुझे याद है वो दिन जब वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना था । यह उस वर्ल्ड 
कप की बात है , जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी सौरव गांगुली सँभाल रहे थे। यह सन् 2003 की बात है । 

मुझे शुरू से ही क्रिकेट से लगाव रहा है । स्कूल के दिनों में खूब क्रिकेट खेलता था । स्कूल टीम का कप्तान हुआ 
करता था और अंतरविद्यालयीय क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने जाया करता था । 

खैर, मैं वर्ष 2003 की बात बता रहा हूँ । उन दिनों मैं सिलीगुड़ी में दैनिक पूर्वांचल भारत दर्पण नामक हिंदी 
अखबार में उपसंपादक ( खेल) था । जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होना था, उसके एक दिन पूर्व संपादक 
ने पूरे समय ऑफिस में मौजूद रहकर पेज तैयार करने को कहा था , लेकिन मैंने इनकार कर दिया था । दरअसल, 
फाइनल मैच का लुत्फ मैं अपने घर पर टी . वी. में देखते हुए उठाना चाहता था । ऑफिस में टी. वी . नहीं था । 
पी . टी . आई. के न्यूज पढ़कर अखबार तैयार किए जाते थे। मैंने संपादक से आग्रह किया था कि यदि उस दिन के 
लिए ऑफिस में टी . वी. का प्रबंध हो जाए , तो मुझे ऑफिस ज्वॉइन करने में कोई एतराज नहीं होगा । क्योंकि मैं हर 
हाल में उस मैच को टी . वी . पर देखना चाहता था । संपादक को लगा कि मैं पत्रकारिता के नियमों का उल्लंघन कर 
रहा हूँ तथा अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहा हूँ । यह आरोप मढ़कर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था । इस 
घटना का उल्लेख मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि मैं पाठकों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएँ क्रिकेट मैच के 
खास अवसर पर होती रहती हैं । 


अनेक लोग तो टेस्ट मैचों में भी छुट्टियाँ लेकर घर पर बैठ जाते हैं , ताकि वे मैच का सुकून से आनंद ले सकें । 
कामगारों, कर्मचारियों, मेहनतकश मजदूरों की बात तो अलग रही , यहाँ तक कि सब्जी बेचनेवाले, रेहड़ी 
लगानेवाले भी भारत के क्रिकेट मुकाबले में मैच का टी . वी . पर आनंद लेने के लिए उस दिन , उस समय बाहर नहीं 
निकलते और टी . वी. के पास जमा हो जाते हैं । 

आज तो घर - घर में टी . वी. मौजूद है, लेकिन जब टी. वी .किसी-किसी घर में होता था , तो मैच के दिन लोगों के 
आग्रह पर घरवाला टी . वी . सेट बरामदेमें ही लगाकर बैठ जाता था , ताकि लोग मैच का आनंद ले सकें । 


इस तरह हमारे देश में क्रिकेट मैच का बुखार काफी समय से तपाए जा रहा है । मैंने देखा है, छोटे - छोटे बच्चों को 
उनके जन्मदिन पर मिलते बल्लों का उपहार । शहरों में रहनेवाले बच्चे घर से निकलकर गली में ही क्रिकेट खेलने 
लग जाते हैं । 

इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे देश में क्रिकेट का खेल काफी लोकप्रिय हो चुका है । आप रेलगाड़ी में 
यात्रा कर रहे हों , बस में सफर कर रहे हों , रास्ते में जा रहे हों , लोग आपस में बातें करते मिल जाएँगे — इंडिया का 
स्कोर क्या है, कौन खिलाड़ी बैटिंग कर रहा है, कितने सिक्सर लगे, कितने विकेट गिरे आदि । 

दर्शकों में जोश व हौसले की बात तो करें ही मत । जब सचिन , सहवाग या कोई भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी 
छक्का या चौका लगाता है तो इस खुशी में पटाखे फोड़े जाते हैं तथा टी . वी . के सामने तालियों की गड़गड़ाहट 
गूंजने लगती है । तालियाँ बजाकर अपना हर्ष व्यक्त करनेवालों में बड़ों से ज्यादा बच्चे होते हैं । 

जब यही क्रिकेट खिलाड़ी खराब शॉट लगाकर आउट हो जाते हैं अथवा बॉलर से कोई चूक हो जाती है; तो एक 
झटके में सर -माथे पर बिठानेवाले यही क्रिकेट प्रेमी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को उतार भी देते हैं और जब कोई 
इंपोर्टेट मैच भारत हार जाता है तो क्रिकेट प्रेमी भारतीय क्रिकेट टीम के विरुद्ध जहर उगलने लगते हैं । ऐसी कई 
घटनाएँ आपने देखी- सुनी होंगी , जब लोगों ने मैच हारने पर भारतीय क्रिकेट टीम का घेराव किया था ।क्रिकेट 
खिलाड़ियों के घरों पर पत्थर बरसाए जाते हैं ।क्रिकेट खिलाड़ियों को मुँह छिपाने पर विवश होना पड़ता है । 
__ आपने शायद एक फिल्म देखी होगी — बॉम्बे टू गोवा (नई ) । कॉमेडियनों द्वारा बनाई गई इस नई फिल्म में 
जब बस गोवा के रास्ते में होती है, तो अचानक बस जंगल में जाकर खराब हो जाती है । इसके बाद के दृश्यों में 
क्रिकेट खिलाड़ियों को दिखाया जाता है । उनका जिस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, यह इस बात का संकेत है 
कि क्रिकेट खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन का गुस्सा व खीज लोगों में किस कदर सवार रहता है । 
__ अब ऐसी घटनाएँ तो आम बात हो गई हैं , जब भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों से लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं 

और जबक्रिकेट खिलाड़ी उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते अथवा खराब शॉट के कारण आउट हो जाते हैं तो गुस्से 
का पहला इजहार टी . वी . सेट को तोड़कर किया जाना अब कोई चौंकानेवाली घटना नहीं रही । 

खैर, जब क्रिकेट मैच के बुखार अथवा नशे की बात हो रही है, तो अब कुछ बुनियादी बातों पर आते हैं । सबसे 
पहले क्रिकेट के इतिहास पर नजर डालते हैं , क्योंकि क्रिकेट के बुखार में रात-दिन तपनेवाले, टी . वी . के सामने 
बैठकर तालियाँ पीटनेवाले अथवा गुस्से का इजहार करनेवाले, सिक्सर , फोर्थ अथवा स्टंप आदि की तेज स्वर में 
आवाज लगानेवाले अनेक व्यक्तियों को यह पता नहीं होगा कि जिस क्रिकेट खेल के पीछे वे पागल हैं , दीवाने हैं , 
उसका जन्मदाता कौन है ? 

इस सवाल का जवाब देना शायद इतना आसान नहीं होगा कि क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई ? लेकिन क्रिकेट 
की बाइबिल कहे जानेवाले विजडन के अनुसार क्रिकेट खेल की शुरुआत 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी । 
इसके अनुसार क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है । 

इतिहासकारों के अनुसार क्रिकेट का जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था । 13वीं शताब्दी में यह खेल इंग्लैंड में 
शुरू हुआ था । 13वीं शताब्दी में यह खेल इंग्लैंड के ग्वालों और चरवाहों द्वारा खेला जाता था । तब शायद किसी 
ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन यह खेल पूरी दुनिया में इस कदर लोकप्रिय हो जाएगा । 

सन् 1709 में लंदन और केंट की टीमों के बीच पहला क्रिकेट मैच खेला गया था , फिर सन् 1710 से कैंब्रिज 
विश्वविद्यालय तथा सन् 1729 से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी क्रिकेट खेला जाने लगा । 


इंग्लैंड में क्रिकेट क्लब की स्थापना 

क्रिकेट की लोकप्रियता इंग्लैंड में बढ़ी, तो इंग्लैंड में प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई । यह सन् 1760 की 
बात है । इस काल को क्रिकेट के सुनहरे अध्याय से भी जोड़ा जा सकता है, यानी 1760 का काल क्रिकेट के 
सुनहरे अध्याय का काल माना जा सकता है , जब पहली बार इंग्लैंड में क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई । क्लब का 
नाम हैम्बलडन क्लब रखा गया । इस क्लब के जरिए क्रिकेट का खूब प्रचार - प्रसार हुआ । 
हैम्बलडन क्लब ने क्रिकेट के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई । देश के नौजवानों को क्रिकेट से जोड़ा । 
क्रिकेट में युवाओं की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए शीघ्र ही इंग्लैंड में कई और क्लबों की स्थापना होने लगी , 
लेकिन जो क्लब अस्तित्व में आया; वह था — मैरिलबोन क्रिकेट क्लब ( Marylbone Cricket Club )। इस क्लब 
की स्थापना 1787 में हुई थी । 

लंदन के लॉर्ड्स (Lords ) में क्रिकेट के इस नए क्लब की स्थापना से खेल की दिशा व दशा के पंख लग गए । 
नए-नए खिलाड़ी उभरने लगे । युवाओं में एक नया जोश व तेवर दिखने लगा । 

धीरे - धीरे यह क्लब काफी लोकप्रिय हो गया और इस खेल पर नियंत्रण रखनेवाली संस्था बन गया । 
मैरिलबोन क्रिकेट क्लब गुजरते दिनों में इस कदर शक्तिशाली बना कि न केवल इंग्लैंड में ही क्रिकेट के खेलों 
में नियंत्रण रखने लगा, बल्कि इंग्लैंड के पड़ोसी देशों में भी क्रिकेट पर इसका एकाधिकार कायम हो गया । इस 
क्लब के नियम व प्रावधान उन देशों में क्रिकेट के खेलों में रखे जाने लगे, जो एक तरह से क्लब से प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से जुड़े थे। 


ऐशेज की नींव पड़ी 

वर्ष 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड में क्रिकेट मैच हुआ । इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था । 
हालाँकि इंग्लैंड को अपनी जीत का पूरा भरोसा था , क्योंकि एक तो क्रिकेट की देन इंग्लैंड था , दूसरे इंग्लैंड में ही 
पहली बार क्रिकेट खेला गया और इंग्लैंड में ही इस खेल का विकास हुआ । अंग्रेजों ने ही क्रिकेट के नियम व 
प्रावधान तय किए । एक तरह से यह कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा कि क्रिकेट पर इंग्लैंड का पूरी तरह 
नियंत्रण था और इंग्लैंड से मैच होने पर कोई अन्य देश जीत दर्ज करे , यह भला अंग्रेजों को कैसे बरदाश्त हो 
सकता था । इस बात से दुःखी होकर तथा गुस्से में आकर कुछ अंग्रेज महिलाओं ने बेल्स ( Bails ) जलाकर इंग्लिश 
क्रिकेट का दाह - संस्कार कर दिया । उन्होंने बेल्स की राख ऑस्ट्रेलिया की टीम को सौंप दी । ऐसा माना जाता है कि 
तब से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें ऐशेज (राख) के लिए मैच खेलती हैं । 


धीरे- धीरे क्रिकेट खेल की लोकप्रियता पश्चिमी देशों में फैलती चली गई । अब इस खेल को दूसरे देशों में भी 
खेला जाने लगा । 

सन् 1909 में इंग्लैंड में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। बाद में यह नाम बदलकर इंटरनेशनल 
क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रख दिया गया । 

आज यह संस्था सर्वशक्तिमान है और क्रिकेट पर नियंत्रण रखनेवाली संस्था है । इसको आई. सी. सी . के नाम से 


भी जाना जाता है अर्थात् इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं । 
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्वभर में क्रिकेट प्रतियोगिताओं पर नियंत्रण रखती है । 


भारत में क्रिकेट का प्रारंभ 

ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ही भारत में क्रिकेट लाया था । तब भारत पर अंग्रेजी शासन था । यहाँ अंग्रेजों के 
बड़े- बड़े अफसर तथा अधिकारी क्रिकेट का आनंद लेते थे और खेलते थे। तब क्रिकेट भारत के कुछ खास शहरों 
तथा राजधानियों तक ही सीमित था । 

राजा - महाराजा क्रिकेट खेलते थे । राजघरानों तथा अंग्रेजों के बनाए विशेष मैदानों में ही क्रिकेट खेला जाता था 
और इस खेल को देखने भारतीय दर्शक पहुँचते थे। उन्हें खेल में काफी रोमांच का अहसास होता था । 
___ अंग्रेजों के इस खेल को देखकर भारतीय लोगों ने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया । धीरे- धीरे यह खेल पूरे भारत 
में लोकप्रिय हो गया । 

आज क्रिकेट का यह खेल सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बन चुका है । प्रारंभ में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने , 
जब यहाँ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना नहीं हुई थी , तब विदेशी टीमों की तरफ से खेला था और अपनी 
क्षमता व योग्यता का परिचय दिया था । उन्होंने अपने कौशल से देश के नौजवान क्रिकेट प्रेमियों में इस खेल के 
प्रति उत्साह पैदा किया था । 

जब विदेशी टीमों में खेलनेवाले भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन देखे गए, तो उन्हें देश के स्तर पर लाने और एक 
अलग स्वतंत्र इकाई की स्थापना की जरूरत महसूस की जाने लगी । सन् 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 
स्थापना हुई । 
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना के साथ ही भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का एक सपना पूरा हुआ , जो 
अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे तथा एक स्वतंत्र झंडे के तहत एकजुट होना चाहते थे । 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना के बाद भारत ने पहला मैच सन् 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था । 
यह टेस्ट मैच था तथा इसका आयोजन लॉर्ड्स के मैदान में हुआ था । 


रणजी ट्रॉफी का प्रारंभ 

उस समय तक देश में शहर- शहर में , गाँव - गाँव में अनेक क्रिकेट खिलाड़ी पैदा हो चुके थे। ये खिलाड़ी काफी 
होनहार थे और अच्छा खेलते भी थे, पर उन्हें जानता कौन था । ज्यादा- से -ज्यादा क्षेत्रीय स्तर पर ही उनकी पहचान 
बनी थी , जबकि ये राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेचैन हो रहे थे । 

शायद ऐसे ही खिलाड़ियों को प्रकाश में लाने तथा उनकी योग्यता व क्षमता की पहचान के लिए घरेलू क्रिकेट 
को बढ़ावा देने की योजना पर विचार किया गया। सन् 1934 में इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर रणजी ट्रॉफी की 
शुरुआत हुई । 


एकदिवसीय मैच 

क्रिकेट की शुरुआत में टेस्ट मैच ही खेले जाते थे। तब एकदिवसीय मैचों का कहीं आयोजन नहीं होता था । 
शायद इसलिए कि क्रिकेट का ज्यादा - से- ज्यादा प्रचार- प्रसार हो सके, लोगों की खेल में दिलचस्पी बढ़े । मैच कई 
कई दिन खेले जाते थे ( टेस्ट मैच) और ऐसे मैचों को देखने के लिए दूर - दूर से लोग आते थे। काफी भीड़ जुट 


जाती थी । तब इसमें आज की तरह गलाकाट प्रतिस्पर्धा हावी नहीं थी और न ही खिलाड़ियों का उद्देश्य पैसा 
कमाना होता था । खेल को खेल भावना से खेला जाता था और जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता, उनकी सब 
वाहवाही करते थे। चाहे वह खिलाड़ी विपक्षी टीम का ही क्यों नहीं होता ; उसे बधाई देने में दूसरी ( विरुद्ध टीम ) 
टीम भी आगे रहती थी । 

खेल के विकास के साथ ही एकदिवसीय मैचों का प्रचलन शुरू हुआ । सन् 1975 में पहला एकदिवसीय मैच 
इंग्लैंड में खेला गया । इसको पहला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप भी कहा जा सकता है । 
__ आज खेल में कुछ और नवीन पहलू जुड़ गए हैं ।क्रिकेट का यह नया प्रारूप 20 - 20 है । यह अत्यंत लोकप्रिय 
हो रहा है । 

प्रथम 20 ओवरों का विश्व कप सन 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, जिसे महेंद्र सिंह धोनी की 
कप्तानी में भारत ने जीता था । 
__ आज भारत में व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से आईपीएल मैचों का हर साल आयोजन किया जाता है और 
विश्वभर के खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है । बड़े- बड़े व्यवसायी, उद्योगपति , कारपोरेट जगत् की हस्तियाँ 
खिलाड़ियों को मुँहमाँगे दाम में खरीदती हैं और मैचों से अच्छा पैसा कमाती हैं । अलग- अलग देशों के ये क्रिकेट 
खिलाड़ी एक बैनर से जुड़कर मैचों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं । इस तरह अलग - अलग ग्रुपों या टीमों का 
मुकाबला होता है । 


क्रिकेट खेल के सामान्य ज्ञान 
सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि क्रिकेट खेल के सामान्य ज्ञान क्या हैं ? मैच के दौरान किन-किन शब्दों 
का प्रयोग किया जाता है तथा उनके अर्थ क्या हैं ? आदि बातों की जानकारी आवश्यक है । 


क्रिकेट मैच के प्रकार 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल तीन प्रकार के मैच खेले जाते हैं, जिन्हें सामान्य मैच भी कह सकते हैं । ये हैं 
1. टेस्ट मैच 
2. एकदिवसीय मैच 
3. 20 -20 मैच । 
1. टेस्ट मैच : यह पाँच दिवसीय मैच होता है, जिसमें प्रत्येक टीम दो - दो पारियाँ खेलती हैं । अंतिम पारी के आधार 
पर टीम विजेता चुनी जाती है । 
2. एकदिवसीय मैच : यह 50 - 50 ओवरों का मैच होता है । हार - जीत का फैसला उसी दिन हो जाता है । ज्यादा 
रन बनाने वाली टीम विजेता चुनी जाती है । 
3. 20- 20 मैच : यह 20 - 20 ओवरों का मैच होता है, जो लगभग तीन घंटे चलता है । इसमें भी ज्यादा रन बनाने 
वाली टीम विजेता होती है । 


टीम 

ग्यारह खिलाड़ियों की एक टीम होती है । इन खिलाड़ियों के नाम की घोषणा टॉस से पहले की जाती है । उसके 
बाद किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है, हाँ , अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी मैच के दौरान चोटिल हो जाता है और 
खेलने की स्थिति में नहीं होता, तो आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उसकी जगह पर नए खिलाड़ी को लाया 
जाता है । इसके बारे में आवश्यक नियम-प्रावधानों का उल्लेख आगे करेंगे । 


टॉस करना 

मैच आरंभ होने से पूर्व दोनों टीमों के कप्तान मैदान में आते हैं और बल्लेबाजी अथवा क्षेत्ररक्षण के अधिकार का 
फैसला टॉस अथवा सिक्के उछालकर करते हैं । जो टीम टॉस जीतती है; वही टीम इस बात का फैसला करती है कि 
वह बल्लेबाजी अथवा फील्डिंग में से क्या लेना पसंद करेगी । इसका निर्णय टॉस जीतनेवाला कप्तान करता है । 
इसका फैसला तुरंत किया जाता है । 


अंपायर 
मैच को सुचारु रूप से चलाने तथा व्यवस्था देखने के लिए अंपायरों की नियुक्ति की जाती है । 
आमतौर पर मैच के दौरान मैदान में दो अंपायर होते हैं । एक ओवर पूरा होने पर इन अंपायरों का स्थान ( मैदान 


में ) बदल दिया जाता है । 


मैच में अंपायर की भूमिका 
• अंपायर खेल के मैदान और पिच का निरीक्षण करके यह फैसला करते हैं कि यह खेलने योग्य है अथवा नहीं । 
• अंपायर प्रकाश तथा मौसम का मुआयना करके यह पता लगाते हैं अथवा निर्णय करते हैं कि मैच शुरू करना 
सही है अथवा नहीं । 
• अंपायर खिलाड़ियों से क्रिकेट के नियमों का पालन करने की अपेक्षा रखते हैं । अगर कोई खिलाड़ी विरुद्ध 
आचरण करता है, तो उसे चेतावनी दी जाती है अथवा खिलाड़ी के विरुद्ध अनुशासनात्मक काररवाई करने की 
सिफारिश की जाती है । 
• अंपायर खेल पर कड़ी नजर रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मैच नियमानुसार चल रहा है । 
• बॉलर तथा बैट्समैन के साथ - साथ गेंद पर भी कड़ी नजर रखते हैं । 
• गेंद के बाउंस पर कड़ी नजर रखते हैं । 
• ये नो बॉल, वाइड बॉल, फ्री -हिट , चौका, छक्का आदि को बताने के हाथ से इशारा करते हैं । 
• आकस्मिक परिस्थितियों में अंपायर खेल को कुछ समय के लिए अथवा स्थायी रूप से रोक सकते हैं । 
• किसी खिलाड़ी के विरुद्ध पेनॉल्टी निर्धारित करने में अंपायरों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । 
• मैदान में संदेहास्पद स्थितियों को सुलझाने के लिए तीसरे अंपायर ( Third Umpire ) की नियुक्ति की जाती है , जो 
वीडियो रिव्यू देखने के बाद आउट अथवा नॉट आउट का फैसला करता है । 
• खेल के मैदान में कभी- कभी दो विपरीत टीम के खिलाड़ियों के बीच किसी-किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता 
है अथवा उनके बीच तू -तू, मैं -मैं की नौबत आ जाती है । इन झगड़ों अथवा विवादों को सुलझाने की जिम्मेवारी 
अंपायर पर होती है । 
• अंपायरों को अंक की गणना की सत्यता को प्रमाणित करना पड़ता है । 
• इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मैच को सुचारु रूप से संचालित करने की पूर्ण जिम्मेवारी अंपायरों पर होती 


है 


आउट 


चार रन 


छहरन 


लेग बाई 


वन शार्ट 


वाइड बॉल 


डेड बॉल 


नो बॉल 


कैंसिल बॉल 


नई बॉल 


पेनल्टी रन 


मैच रेफरी 
एक मैच रेफरी होता है, जो मैच की हर स्थिति पर नजर रखता है । 


ओवर ( Over ) 
• एक ओवर में छह गेंदेफेंकी जाती है । 
• ओवर में नो बॉल नहीं गिनी जाती । 
• ओवर में वाइड बॉल नहीं गिनी जाती । 
• बॉलिंग अथवा बैटिंग विकेट के दोनों छोरों से बारी- बारी की जाती है । 
• एक ओवर के बाद बैटिंग की स्थिति बदल जाती है, यानी 6 बॉल का ओवर पूरा करने के बाद बैट्समैन दूसरे 
छोर पर आ जाता है । 


स्कोरिंग ( Scoring ) 
• किसी टीम का स्कोर सभी खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों के योग से बनता है । 
• रन तब बनता है 
- जब बैट्समैन बॉल पर प्रहार के उपरांत एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच जाए । इसी तरह बैट्समैन का साथी 
खिलाड़ी दूसरे छोर पर पहुँचता है । अगर गेंद मैदान में ही हो और विपक्षी टीम के खिलाड़ी द्वारा स्टंप ( Stump) 
करने से पहले बैट्समैन पीच की सीमा रेखा पर पहुँच जाता है, तो बैट्समैन को रन दिए जाते हैं । 
— जब गेंद हिट के बाद बाहरी सीमा रेखा के ऊपर से बाहर चली जाए (6 ) । 
- जब गेंद हिट के बाद बाउंड्री पार कर जाए तो ( 4) । 
- जब वाइड बॉल ( 1 रन) । 
- जब नो बॉल का इशारा होता है (1 रन) । 
— जब बाई का इशारा हो । 
— जब लेग बाई का इशारा हो । 
— गेंद खोने की स्थिति में । 

ये सब दंड का प्रावधान हैं । गेंद के बाहरी सीमा रेखा पार करने अथवा स्पर्श करने पर चार रन दिए जाते हैं , जो 
मैदान के बाहरी छोर पर स्थित होती है । गेंद के बाउंड्री पार करने छह रन दिए जाते हैं । छह रन तब दिए जाते हैं । 
जब बैट से लगने के बाद गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर गिरे । अन्य स्थितियों में एक अथवा दो रन । अगर गेंद मैदान 
में ही रहती है, तो यह बैट्समैन पर निर्भर करता है कि वे कितने रन लेते हैं । बैट्समैन अधिक - से- अधिक रन ले 
सकते हैं । 
• यदि खिलाड़ी एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़कर रन पूरा न करे, तो उसे लघु रन कहा जाता है । मगर इस रन 
की गणना नहीं की जाती है । 
• यदि बैट्समैन द्वारा गेंद को हिट करने के बाद उसे विपक्षी टीम के खिलाड़ी द्वारा कैच कर लिया जाता है, तो 
भले ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया हो , कोई रन नहीं मिलता । इसको सीधा - सीधा आउट भी कहा जा 
सकता है । 
• रन आउट की स्थिति में भी रन की गणना नहीं की जाती है । 
• यदि बॉल के सीमा क्षेत्र के बाहर जाने से पूर्व सीमा क्षेत्र पार करने से होनेवाली रन प्राप्ति ( चार रन ) से अधिक 
रन बन जाएँ, तो अधिक रन दिए जाते हैं । 


• फील्डिंग के समय ओवरथ्रो ( Ovethrow) से गेंद के सीमा रेखा पार करने के परिणामस्वरूप बन चुके रन भी 
खिलाड़ी के खाते में जोड़ दिए जाते हैं । यानी चार रन ( सीमा रेखा पार करने के) + बल्लेबाजों के रन = कुल रन । 
• ओवरथ्रो के रन खिलाड़ी के व्यक्तिगत स्कोर में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं । 


स्कोरर ( Scorer ) 

खेल में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का लेखा- जोखा रखने के लिए एक अथवा दो स्कोरर की नियुक्ति की 
जाती है । स्कोरर अंपायर के इशारे पर काम करते हैं तथा उनके संकेतों पर सतर्क नजर रखते हैं । जैसे ही अंपायर 
का आदेश अथवा इशारा होता है, वे चौकस होकर विद्युत की गति से अपना काम पूरी सतर्कता के साथ करते हैं । 
भले ही रन के परिणाम कुछ और हों , लेकिन वो अंपायर के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर हैं । 


रन आउट ( Run Out ) 

आपने क्रिकेट मैच में खिलाड़ी को रन आउट होते देखा होगा । मैच के दौरान रन आउट होनेवाले खिलाड़ियों की 
एक लंबी फेहरिस्त है और संभवतः क्रिकेट के सभी बड़े- बड़े खिलाड़ी भी कभी- न- कभी रन आउट हुए हैं । 

यह रन आउट क्या है ? साधारण अर्थमें यह कहा जा सकता है कि रन बनाने की कोशिश के दौरान खिलाड़ी का 
आउट हो जाना । 

जब बल्लेबाज गेंद को हिट करने के बाद रन बनाने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ लगाते हैं और 
विकेट की निर्धारित रेखा को स्पर्श करने से पहले यदि विपक्षी खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद स्टंप को टच कर जाती 
है अथवा विपक्षी खिलाड़ी द्वारा स्वयं ऐसा कर दिया जाता है, तो वह बल्लेबाज रन आउट करार दिया जाता है , 
जो पोजीशन लेने के लिए भाग रहा होता है । 


बाउंड्री ( Boundary ) 

बाउंड्री की दूरी मैदानों के आकार पर निर्भर करती है । इसलिए इसका कोईनिर्धारित नियम नहीं है कि बाउंड्री की 
दूरी क्या हो , परंतु विकेट से इसकी दूरी लगभग 75 से 80 गज होनी ही चाहिए । 


नो बॉल ( No Ball) 

जब गेंदबाज बॉल को ठीक प्रकार से नहीं फेंक पाता अथवा गेंद फेंकने के समय बल्लेबाज निर्धारित रेखा का 
अतिक्रमण करता है । ( अपना एक पाँव निश्चित रेखा के पार रखता है ), आदि कुछ ऐसी ही स्थितियों में नो बॉल 
दंडस्वरूप दी जाती है । यह अंपायर के संकेत से होता है । 

आइए देखते हैं , नो बॉल किन-किन स्थितियाँ में दी जाती है 
• यदि गेंदबाजी करते समय गेंदबाज का पैर निश्चित रेखा (जिसको खेल की भाषा में पॉपिंग क्रीज कहते हैं , यह 
विकेट के आगे तथा समानांतर खींची गई सीधी रेखा होती है ) के पार अथवा बाहर चला जाए । 
• यदि गेंदबाज गेंद को ओवरथ्रो कर रहा हो । 
• यदि गेंदबाज अंपायर को बताए बिना साइड बदल लेता है । 
• यदि गेंदबाज अंपायर को बताए बिना जिस हाथ से गेंदबाजी कर रहा हो , वह बदल ले । 


• यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद बल्लेबाज तक पहुँचने से पूर्व दो बार टप्पा खा लेती है । 
• यदि निर्धारित दायरे में खड़े फील्डरों की संख्या सही न हो । 
• यदि टेस्ट मैच में एक ही ओवर में तीन या उससे ज्यादा बार गेंद बल्लेबाज के कंधे के ऊपर से गुजर जाए । 
• यदि एकदिवसीय मैच में गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद एक ही ओवर में दो बार या उससे अधिक बल्लेबाज के 
कंधे के ऊपर से गुजर जाए । 


नो बॉल के दंड 
• यदि नो बॉल पर कोई और रन न बने तो टेस्ट और एकदिवसीय मैच में एक रन दिया जाता है । 
• यदि नो बॉल पर कोई और रन न बने, तो 20- 20 के मैच में दो रन दिए जाते हैं । 
• यदि बैटिंग करनेवाला खिलाड़ी नो बॉल को खेलता है, तो उसके फलस्वरूप खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन + नो 
बॉल का रन = कुल रन खिलाड़ी के खाते में जमा कर दिए जाते हैं । 
• आजकल एकदिवसीय क्रिकेट मैच में नो बॉल के लिए दंडस्वरूप फ्री -हिट दिया जाता है । 
• 20 - 20 क्रिकेट में नो बॉल के बाद फ्री -हिट दिया जाता है । 


फ्री -हिट ( Free - Hit ) 

फ्री -हिट का संकेत होने पर बल्लेबाज निर्भीक होकर गेंद पर चौके - छक्के लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि 
फ्री -हिट की स्थिति में बल्लेबाज केवल रन आउट ही हो सकता है । अन्य किसी भी तरह से बल्लेबाज को आउट 
नहीं किया जा सकता । अनेक क्रिकेट खिलाड़ियों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया है और चौके - छक्के लगाए हैं । 
दूसरी ओर , फ्री - हिट की स्थिति में गेंदबाज अत्यंत सतर्कता से बॉलिंग करता है , क्योंकि उसके दिमाग में फ्री - हिट 
की स्थितियाँ होती हैं , अतः वह सँभलकर बॉलिंग करता है । 

नो बॉल एक प्रकार से दंडस्वरूप है यह इसलिए चार्ज किया जाता है, ताकि खिलाड़ी सँभलकर बॉलिंग करे तथा 
गलती की पुनरावृत्ति न कर सके । खेल के व्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए ही नियम बनाए गए हैं । अगर ये 
नियम व व्यवस्था न हो , तो खेल की दिशा भटक सकती है तथा यह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है । 
___ अंपायर द्वारा नो बॉल अथवा फ्री -हिट का संकेत उँगली और हाथ के द्वारा किया जाता है । अंपायर द्वारा नो 
बॉल का संकेत एक हाथ को एक ओर फैलाकर किया जाता है । 


वाइड बॉल ( Wide Ball) 

वाइड का अर्थ होता है — चौड़ा । जो बॉल विकेट से इतनी हटकर हो कि बल्लेबाज की सामान्य स्थिति में पहुँच 
से बाहर हो , तो गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद वाइड बॉल कहलाती है अथवा गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद इतनी 
अधिक ऊँची हो कि बल्लेबाज की सामान्य स्थिति में पहुँच से बाहर हो , तो भी अंपायर द्वारा वाइड बॉल का 
इशारा किया जाता है । अंपायर द्वारा वाइड बॉल का संकेत दोनों हाथ फैलाकर किया जाता है । 

वाइड बॉल पर विपक्षी टीम के स्कोर में एक रन जोड़ दिया जाता है । वाइड बॉल पर मिले रन विपक्षी टीम 
के खाते में जोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके साथ वाइड गेंद का उल्लेख किया जाता है । 


मृत गेंद ( Dead Ball ) 

मृत गेंद ( Dead Ball ) खेल में वैध नहीं मानी जाती है, जब 
• गेंद फेंकने से पहले ही गेंद गेंदबाज के हाथ से फिसल जाए , ( मृत गेंद) । 
• अंपायर को ऐसा लगता है कि बल्लेबाज खेलने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है, तब तक अंपायर अपने हाथ 
के इशारे से गेंदबाज को रोककर तैयार होने का रखता है, जब तक बल्लेबाल का सिगनल नहीं मिल जाता है । 
• जब बल्लेबाज अपने स्थान पर न हो और गेंदबाज गेंद फेंक देता है (ऐसा अचानक होता है) । 
• बल्लेबाज द्वारा गेंद को हिट करने से पहले ही विकेट की गिल्लियाँ (एक या एक से ज्यादा) अपने आप गिर 
जाएँ, ऐसा किसी कारणवश हो सकता है, आदि स्थितियों में गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद मृत मानी जाती है तथा 
इसको वैध नहीं माना जाता है । 


प्रतिस्थापन ( Substitution) 

खेल के मैदान में खिलाड़ियों का चोटिल अथवा घायल होना , कोई अचरज की बात नहीं है ।क्रिकेट के खेल में 
भी मैच के दौरान खिलाड़ी घायल होते हैं , चोटिल होते हैं । ये चोटें गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद से हो सकती हैं । ये 
चोटें बल्लेबाज के बैटिंग करने के गलत तरीके से भी लग सकती हैं अथवा जब बल्लेबाज रन लेने की कोशिश 
करता है, तब वह जख्मी हो सकता है, उसके पाँव फिसल सकते हैं , फील्डिंग के दौरान भी खिलाड़ी घायल हो 
जाते हैं , बॉल को कैच करने की कोशिश में विकेटकीपर घायल हो सकता है, गेंद को बाउंड्री से बचाने के लिए 
उसे रोकने की कोशिश में खिलाड़ी घायल हो जाता है । कहने का अर्थ यह है कि विपक्षी या एक्टिव, किसी भी टीम 
के खिलाड़ी मैच के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में मैच को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है । 

चोटिल खिलाड़ी का तत्काल ट्रीटमेंट किया जाता है । यदि खिलाड़ी को गंभीर चोटें आई हैं तथा वह खेलने योग्य 
नहीं होता, तो उसकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी को लाया लाता है । इसी को प्रतिस्थापन अथवा Substitution कहा 
जाता है । 

प्रतिस्थापन के खिलाड़ी सुरक्षित रखे गए खिलाड़ियों में से होते हैं । ऐसे ही आकस्मिक अवसर के लिए प्रत्येक 
टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों को रखा जाता है , लेकिन प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप मैदान में आया नया खिलाड़ी 
न तो बॉलिंग कर सकता है, न ही बैटिंग । कभी- कभी बल्लेबाज के जख्मी होने पर वह दौड़ नहीं लगा पाता , तो रन 
लेने के लिए खिलाड़ी का प्रतिस्थापन किया जाता है । यह खिलाड़ी बैटिंग नहीं कर सकता । बैटिंग चोटिल बल्लेबाज 
करता है तथा रन प्रतिस्थापन का खिलाड़ी बनाता है । 
___ जिस खिलाड़ी के स्थान पर नए खिलाड़ी का प्रतिस्थापन हुआ है , अगर चोटिल खिलाड़ी खेलने योग्य स्थिति में 

लौट आता है , तो वह फिर से खेल में भाग ले सकता है, वह बल्लेबाजी कर सकता है , क्षेत्ररक्षण कर सकता है , 
गेंदबाजी कर सकता है । पुराने खिलाड़ी के सक्रिय अवस्था में लौटने पर नया खिलाड़ी वापस अपनी जगह लौट 
जाता है । 


रनर ( Runner ) 

जैसाकि मैंने चर्चा की है कि प्रतिस्थापन का खिलाड़ी मैच के घायल अथवा उसके न खेलने की स्थिति में ही 
लाया जाता है । अब मान लें कि मैच के दौरान बल्लेबाज जख्मी हो जाता है तथा वह दौड़ने की स्थिति में नहीं 


होता , हालाँकि वह बैटिंग कर सकता है, तब बल्लेबाज को रनर दिया जाता है । यह अंपायर पर निर्भर करता है, जो 
मेडिकल विशेषज्ञ की रिपोर्ट के बाद फैसला लेता है । 

रनर का काम सिर्फ रन लेना होता है । हालाँकि खेल के सारे नियम उसपर भी लागू होते हैं । रनर के आउट (रन 
आउट ) होने पर बैट्समैन आउट हो जाता है । 
रनर को बुलाने का फैसला आकस्मिक स्थितियों में किया जाता है और यह वैध होता है । 


als ( Bye) 

क्रिकेट मैच में आपने बाई शब्द का प्रयोग होते सुना होगा अथवा जब क्रिकेट मैच का प्रसारण टी. वी . पर हो 
रहा हो , तो आपने मैच का आनंद लेते समय इस शब्द को देखा- सुना होगा । 

जरा उस परिस्थिति पर गौर करें, जब अंपायर का इशारा बाई का होता है ( अंपायर द्वारा बाई का इशारा एक 
खुला हाथ सिर के ऊपर ले जाकर किया जाता है ) । 

आपने देखा होगा कि यह गेंद की विशेष स्थिति होती है । हालाँकि गेंदबाज ठीक प्रकार से गेंद फेंकता है, लेकिन 
कभी- कभी गेंद बल्लेबाज के बैट अथवा शरीर को स्पर्श किए बगैर निकल जाती है । यदि उस पर रन बन जाएँ, तो 
उसे बाई रन माना जाता है । 


लेग बाई ( Leg Bye ) 
_ लेग बाई भी बाई की एक अवस्था है, जब गेंद बल्लेबाज के बैट अथवा हाथ को छोड़कर उसके कपड़ों 
अथवा शरीर को स्पर्श करती है । 

लेग बाई की अवस्था तब आती है, जब गेंदबाज द्वारा ठीक प्रकार से (नियमानुसार) की गई बॉलिंग बल्लेबाज 
के बैट अथवा हाथ को छोड़कर उसके वस्त्र अथवा शरीर को स्पर्श करते हुए गेंद गुजर जाती है । यदि इस पर रन 
बन जाते हैं , तो ऐसे रन को लेग बाई रन के अंतर्गत रखा जाता है । लेग बाई के रन इसके अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं । 

यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि लेग बाई तभी घोषित हो सकता है , जब बल्लेबाज ने गेंद को मारने का 
प्रयास किया हो । 

अंपायर द्वारा लेग बाई का इशारा घुटने अथवा टाँग को उठाकर हाथ से स्पर्श करके दिया जाता है । 


आउट ( Out ) 
आउट शब्द से आप भलीभाँति परिचित होंगे । आउट का सामान्य अर्थ है — बाहर यानी खिलाड़ी खेल से बाहर 
हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खिलाड़ी को क्रिकेट मैच में कितने प्रकार से आउट ( Out ) दिया जा 
सकता है ? 
क्रिकेट में बल्लेबाज के आउट ( Out) होने की कुछ प्रमुख स्थितियाँ इस प्रकार हैं 

बोल्ड आउट - यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद से विकेट गिर जाती है, तो बल्लेबाज को बोल्ड आउट 
दिया जाता है । 

कैच आउट – यदि गेंद बल्लेबाज के बल्ले अथवा उसके हाथ या दस्ताने से छूकर विपक्षी टीम के खिलाड़ी 
द्वारा लपक ली जाती है, तो बल्लेबाज को कैच आउट दिया जाता है । 
रन आउट - यदि बल्लेबाज द्वारा रन लेने के लिए दौड़ते समय क्रीज पर पहुँचने से पूर्व ही गेंद से विकेट गिरा 


दी जाती है, तो बल्लेबाज को रन आउट दिया जाता है । 
पगबाधा या LBW : यदि बल्लेबाज गेंद व विकेट के बीच में अपना पैर या हाथ अड़ाता है, ताकि गेंद को विकेट 
पर लगने से बचा सके , तो बल्लेबाज को पगबाधा या LBWआउट दिया जाता है । 
। प्रायः क्रिकेट के हर मैच में वह चाहे टेस्ट मैच हो अथवा एकदिवसीय मैच या 20 - 20 का मैच हो , 
एल. बी . डब्ल्यू. आउट करार दिए जाने वालों में शीर्ष बल्लेबाज भी शामिल होते हैं । यह सब गेंदबाज की चुस्त 
गेंदबाजी के कारण ही होता है । गेंदबाज बल्लेबाज को बोल्ड आउट करना चाहता है, जबकि बल्लेबाज इससे 
बचना चाहता है । फेंकी गई गेंद पर बल्लेबाज की नजर टिकी रहती है । उसे लगता है कि गेंदबाज की फेंकी गई गेंद 
सीधे विकेट की ओर जा रही है तब वह गेंद की दिशा बदलने के लिए अपनी टाँग या हाथ लगा देता है । अंपायर 
बल्लेबाज के इस एक्शन को ध्यानपूर्वक देख रहे होते हैं । अगर उन्हें ऐसा लगता है कि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई 
गेंद सीधे विकेट की तरफ जा रही थी , तो वह तरंत ही अपना फैसला इशारे से बता देते हैं । 

कभी- कभी अंपायरों से भी चूक हो जाती है । इसका लाभ बल्लेबाज को मिलता है । 
स्टंप आउट - आपने क्रिकेट मैच के दौरान देखा होगा , जब बल्लेबाज फॉर्म में होते हैं , तो गेंद को हिट करने तथा 
चौके 

ने की कोशिश में वह अपने क्षेत्र से बाहर आकर गेंद को हिट करने की कोशिश करते 
हैं । जब बल्लेबाज जोश में हो , तो इस तरह की घटनाएँ खूब देखी जा सकती हैं । कभी- कभी बल्लेबाज पर ज्यादा 
से - ज्यादा रन लेने का दबाव बढ़ जाता है , तो ऐसी स्थिति में भी वह अपने क्षेत्र से बाहर आकर गेंद को हिट करने 
की कोशिश करता है । जब बल्लेबाज के बल्ले से रन नहीं बन रहा हो , तब भी वह ऐसा ही करता है । बहरहाल इन 
स्थितियों में बल्लेबाज को क्रीज छोड़ने के खतरे भी झेलने पड़ सकते हैं । ऐसी स्थिति में विकेटकीपर काफी सजग 
रहता है । वह जरा सा मौका लगते ही फुरती से गेंद पकड़कर , अगर बल्लेबाज के बल्ले गेंद न लग कर विकेट की 

ओर चली जाती है । तो ऐसी स्थिति में विकेटकीपर गेंद पकडकर गेंद से विकेट गिरा देता है, जब तक बल्लेबाज 
अपनी पोजीशन सँभालता है अर्थात् अपनी जगह ( क्रीज पर) पहुँचता है । यह स्टंप आउट होता है । 

कभी- कभी अंपायर शीघ्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते, तो थर्ड अंपायर के द्वारा इसका निर्णय किया 
जाता है कि क्या बल्लेबाज का अपने क्षेत्र में लौटने से पूर्व ही विकेटकीपर ने विकेट गिरा दी थी ? वीडियो रिव्यू के 
बाद स्थिति साफ हो जाती है । 
हिट विकेट - कभी- कभी बल्लेबाज से कोई बड़ी चूक हो जाती है, जब गेंद खेलते समय बल्लेबाज का बल्ला या 
पैर विकेटों से स्पर्श करके गिल्लियाँ गिरा देते हैं । हालाँकि ऐसा बहुत कम देखा गया है — पर मैदान में ऐसी घटनाएँ 
घटती हैं । यह बल्लेबाज द्वारा खुद ही आउट होने की त्रासदी होती है, जो उसके पछतावे का कारण बन जाता है । 
बहरहाल, इस तरह आउट होने पर बल्लेबाज को हिट विकेट आउट दिया जाता है । प्रायः क्रिकेट के नए 
खिलाड़ी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं । 
हैंडलिंग दी बॉल - यदि बल्लेबाज गेंद से छेड़खानी कर रहा हो , तो अपील किए जाने पर हो सकता है कि 
अंपायर बल्लेबाज को हैंडलिंग द बॉल आउट दे सके । ऐसे मौकों पर अंपायर काफी सोच - समझकर फैसला 
करता है । जब तक उसे नहीं लगे कि बल्लेबाज ने जानबूझकर ऐसा किया हो , तब तक विपक्षी टीम की किसी भी 
अपील का उस पर कोई असर नहीं पड़ता । 
डबल हिट – यदि बल्लेबाज गेंद को दो बार हिट करता है, तो उसे डबल हिट का आउट दिया जाता है, क्योंकि 
क्रिकेट के नियमों में एक नियम ऐसा भी है कि बल्लेबाज बॉल को डबल हिट नहीं कर सकता । 
टाइम आउट : बल्लेबाजी करते समय बल्लेबाज को समय का भी खयाल रखना पड़ता है । अगर बल्लेबाजी 


करनेवाला खिलाड़ी जान- बूझकर देरी करता है अथवा निर्धारित समय से अधिक समय लगाकर आता है, तो उसे 
आउट करार दिया जा सकता है । 

अलग - अलग प्रकार के मैचों के लिए अलग- अलग समय निर्धारित किए गए हैं । 
ऑब्सट्रक्शन ऑफ द फील्ड आउट - यदि बल्लेबाज जान - बूझकर कोई ऐसी गलती करता है, जिससे विपक्षी 
टीम के खिलाड़ी को विकेट तक पहुँचने में बाधा पहुँचती है अथवा कभी- कभी बल्लेबाज खिलाड़ी से जान- बूझकर 
टकरा जाता है अथवा उसका रास्ता रोक लेता है, तो विपक्ष की अपील होती है । अगर अंपायर को ऐसा लगता है 
कि बल्लेबाज ने जान- बूझकर खेल के नियमों का उल्लंघन किया है, तो वह उसे आउट ( Out ) करार दे सकता है । 
इसको ऑब्सट्रक्शन ऑफ द फील्ड ( Obstruction of the field) कहा जाता है । 


क्रिकेट खेल के सामान्य नियम 


टेस्ट मैच 
• टेस्ट मैच में दोनों टीमें दो - दो पारियाँ खेलती हैं । 
• यह पाँच दिवसीय मैच होता है । 
• विजेता वही टीम होती है, जो दोनों पारियों में विपक्षी टीम द्वारा प्राप्त स्कोर से ज्यादा रन बनाती है । 
• टेस्ट मैच में एक दिन का मैच 90 ओवर का होता है । 
• पहली पारी की समाप्ति की घोषणा के बाद दूसरी टीम खेलती है । 
• अगर दूसरी टीम पहली टीम द्वारा प्राप्त रनों की संख्या से पीछे रह जाती है तथा निर्धारित समय में पारी समाप्ति 
की घोषणा हो जाती है अथवा दूसरी टीम के सारे विकेट गिर चुके होते हैं , तो पहली टीम को ( पहली टीम का स्कोर 
- दूसरी टीम का स्कोर = शेष रन ) शेष रनों की बढ़त मिल जाती है । इसके विपरीत दूसरी टीम को पहली टीम पर 
बढ़त मिल सकती है । 
• दूसरी पारी खेली जाती है । बढ़तवाली टीम को मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है । 
• दूसरी पारी में रनों का कुल योग । 

माना कि मैदान में दो टीमें खेल रही हैं - A और B । 

A टीम ने पहली पारी में 500 रनों का स्कोर खड़ा करके पारी समाप्ति की घोषणा कर दी है । अब B टीम खेलने 
मैदान में उतरती है । इस टीम ने पहली पारी में 450 रन बनाए और उसके सारे विकेट गिर गए अथवा निर्धारित 
समय पूरा हुआ, तो A टीम को 500 -450 = 50 रनों की बढ़त मिली । 

अब दूसरी पारी खेलते हैं । 

A टीम ने दूसरी पारी में 360 रन बनाए ( कुल मिलाकर उसके रनों का योग होता है, पहली पारी में बढ़तवाला 
रन + दूसरी पारी का कुल रन = कुल रन 410 हुए । 

मैच जीतने के लिए B टीम को 411 रन चाहिए । दूसरी पारी में B टीम को अपने बलबूते 411 रन बनाने होंगे । 
यदि यह लक्ष्य B टीम पूरा नहीं कर पाती है, तो वह मैच हार जाएगी । यदि B टीम ने दूसरी पारी में 410 रन बना 
लिए , तो मैच टाई हो जाता है । यानी बिना हार - जीत के मैच समाप्त होता है । 

खेल की भाषा में इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि दोनों पारियों के अंत में दोनों टीमों का स्कोर बराबर 
हो , तो मैच टाई माना जाता है । 

क्रिकेट मैच में ड्रॉ ( Draw) शब्द से आप भलीभाँति परिचित होंगे । ड्रॉ ( Draw ) का अर्थ होता है — मैच बराबर 
होना । यदि किसी कारणवश अंत तक मैच का परिणाम न आए, तो मैच बराबर यानी ड्रॉ ( Draw) मान लिया जाता 
है । ऐसा अकसर खेल के दौरान, बारिश के कारण होता है, जब किसी एक टीम को पूरा मैच खेलने का मौका नहीं 
मिलता । यह रोशनी के कारण भी हो सकता है । यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है । 
पारी समाप्ति की घोषणा - मैदान में खेलने उतरी टीम का कप्तान जब चाहे अपनी टीम की पारी की समाप्ति 


की घोषणा कर सकता है । ऐसा आमतौर तभी होता है, जब टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया हो तथा उसे लगता 
है कि निर्धारित समय में विपक्षी टीम उसके स्कोर तक नहीं पहुँच सकती है । 
फॉलोऑन - पहले खेलने उतरी टीम यदि पहली पारी के अंत में विपक्षी टीम से 200 रन आगे हो , तो वह विपक्षी 
टीम को फॉलोऑन ( Follow -On) दे सकती है अर्थात् उस टीम को लगातार दूसरी पारी खेलने को कह सकती है । 
यह स्थिति एक तरह से प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है और विपक्षी टीम को फॉलोऑन ( Follow- On) बचाने के लिए 
खेलना होता है । 
किसी टीम द्वारा निर्धारित समय में अपने ओवर पूरे नहीं करने पर दंड का विधान है । 


एकदिवसीय मैच 
• एकदिवसीय मैच 50 -50 ओवर का होता है । 
• प्रत्येक टीम 50 ओवर मैच खेलती है । अगर निर्धारित ओवर के पहले ही टीम की सारी विकेट गिर जाती हैं , तो 
मैच की पारी वहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि खिलाड़ी होगा ही नहीं तो खेल क्या होगा । 
• कभी- कभी एकदिवसीय मैचों में ओवर कम कर दिए जाते हैं । ऐसा किसी कारणवश हो सकता है ; जैसे — रेनी 
सीजन में मौसम की मार , जलवायु परिवर्तन , पिच का अनुकूल न होना , आर्द्रता , ओस, तापमान, रोशनी आदि कई 
महत्त्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं , जिनके कारण मैच को संक्षिप्त ओवरों में खेलना होता है । 
• क्रिकेट के नियमों में एक महत्त्वपूर्ण नियम यह भी है कि मैच के ओवर कम - से- कम 25 ओवर के जरूर होने 
चाहिए । इससे कम ओवर के मैच एकदिवसीय मैचों में नहीं होते । 
• एकदिवसीय मैच में एक ही पारी खेली जाती है । 
• जो टीम ज्यादा रन बनाती है, वही विजेता घोषित की जाती है । 
• अगर गेंदबाज नो बॉल फेंकता है, तो उसके दंडस्वरूप विरोधी टीम को फ्री - हिट का लाभ मिलता है । यह 
बल्लेबाज के लिए सबसे सुनहरा मौका होता है, जिसमें बल्लेबाज को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए , 
क्योंकि फ्री -हिट में बल्लेबाज को रन - आउट के अतिरिक्त अन्य कोई खतरा नहीं होता । अनेक बल्लेबाजों ने फ्री 
हिट के काफी लाभ उठाए हैं । सचिन तेंदुलकर ने तो एक फ्री - हिट पर लगातार दो छक्के जड़े थे। ऐसे और भी कई 
क्रिकेट खिलाड़ी हैं , जिन्होंने फ्री -हिट पर खूब चौके लगाए । 

फ्री -हिट के दौरान मैदान में खिलाड़ियों की स्थिति भी नहीं बदली जा सकती है । 
पावर प्ले – एकदिवसीय मैच में प्रत्येक टीम को 50 ओवरों में से 20 ओवर पावर प्ले के रूप में मिलते हैं । इसके 
अंतर्गत सीमा रेखा पर सिर्फ दो खिलाड़ियों को ही क्षेत्ररक्षण की अनुमति दी जाती है । 


ट्वेंटी-ट्वेंटी ( 20- 20 ) मैच 
• यह मैच बीस ओवर का होता है । 
• प्रत्येक टीम बीस ओवर या उससे कम ओवर खेल सकती है ( यदि बीस ओवर से पहले ही टीम की सारी विकेटें 
गिर जाएँ) । 
• यह तीन घंटे का मैच होता है । 
• पारियों के मध्य बीस मिनट का मध्यांतर होता है । 


• मैच पूरा होने के लिए दोनों टीमों द्वारा कम - से- कम पाँच ओवर पूरे किए जाने आवश्यक हैं । 
• एक गेंदबाज अधिकतम चार ओवर बॉल फेंक सकता है । 
• ट्वेंटी-ट्वेंटी मैच में समय का खासतौर पर खयाल रखा जाता है । दोनों टीमों को अपनी - अपनी पारी 75 मिनट में 
समाप्त करनी होती है । अगर कोई क्षेत्ररक्षण करनेवाली टीम ऐसा करने में असफल रहती है, तो बल्लेबाजी 
करनेवाली टीम को बोनस के तौर पर प्रति ओवर 6 रन प्रदान किए जाते हैं । 
• पहले 6 ओवर में केवल दो क्षेत्ररक्षक 30 गज के दायरे के बाहर रह सकते हैं । 
• शेष 14 ओवर में भी पाँच से ज्यादा क्षेत्ररक्षक 30 गज के दायरे से बाहर नहीं रह सकते । 
• मैच के दौरान विकेट गिरने पर नए बल्लेबाज को मैदान में आने के लिए 30 सेकेंड दिए जाते हैं । 
• यदि निर्धारित समय के अंदर बल्लेबाज मैदान में नहीं पहुँचता है , तो उसे टाइम आउट दिया जाता है । हालाँकि 
ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, जब बल्लेबाज समय पर मैदान में खेलने नहीं पहुँचा हो । 
• आप टी . वी . में मैच देखते हुए पाते होंगे कि मैच के दौरान टीम दर्शक दीर्घा के अंदर वाले पैवेलियन के स्थान पर 
सीमा रेखा के नजदीक बैठती है । जब बल्लेबाज खेल रहे होते हैं तो बने पैवेलियम में सीमा -रेखा के नजदीक बने 
पैवेलियन में ही बैठा अगला बैट्समैन खेलने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है । जैसे ही विकेट गिरती है, नया 
बल्लेबाज तेजी से उठकर मैदान की ओर भागता है । 
• ट्वेंटी -ट्वेंटी मैच में भी नो बॉल पर फ्री -हिट दिया जाता है । कोई भी गेंदबाज ऐसी जोखिम को उठाना नहीं 
चाहता, अतः वह सँभलकर गेंदबाजी करता है । 

जैसाकि आप जानते हैं कि फ्री -हिट की स्थिति में बल्लेबाज को रन आउट के अलावा अन्य किसी भी तरीके से 
आउट नहीं किया जा सकता है । 20- 20 के मैच में भी ये नियम लागू होते हैं । 

एकदिवसीय मैच की तरह इस मैच में भी फ्री - हिट के दौरान मैदान में खिलाड़ियों की स्थिति नहीं बदली जा 
सकती है । 

फ्री -हिट की स्थिति में विपक्षी टीम में एक प्रकार की खलबली सी मच जाती है, क्योंकि खिलाड़ियों के दिमाग में 
खेल के दौरान प्रायः दो प्रकार के दबाव बने रहते हैं — एक ही समय पर लक्ष्य पूरा करना है, दूसरे में 20 ओवर के 
मैच में ही एक अच्छा- खासा स्कोर खड़ा करना होता है, ताकि विपक्षी टीम को कड़ी चुनौती मिल सके । यही 
कारण है कि जब अंपायर एक हाथ को उठाकर वृत्त के रूप में घुमाकर ; इस तरह से फ्री -हिट का संकेत देता है , 
तो विपक्षी टीम में अचानक घबराहट महसूस की जाती है , दूसरी ओर बल्लेबाजी करनेवाली टीम का बल्लेबाज इस 
मौके का पूरा- पूरा फायदा उठाने की ताक में रहता है और फ्री - हिट की गेंद पर चौके - छक्के लगाने से कम नहीं 
सोचता । विश्व क्रिकेट के सभी धुरंधर बल्लेबाजों ने फ्री -हिट का पूरा- पूरा लाभ उठाया है । 

एकदिवसीय मैचों की तुलना में ट्वेंटी- ट्वेंटी के मैचों में रफ्तार देखी जा सकती है , क्योंकि वैसे भी यह फटाफट 
का खेल है, अत: वह चाहे गेंदबाजी वाली टीम हो अथवा बल्लेबाजीवाली टीम, पूरी तरह सजग व चुस्त होकर 
खेलती है । 

गेंदबाज के दिमाग में मुख्य रूप से दो बातें रहती हैं — एक विकेट लेना तथा दूसरा बल्लेबाज पर दबाव बनाना । 
अगर बल्लेबाज फॉर्म में न हो , तो गेंदबाज अपने उद्देश्य में हो जाता है । दूसरी ओर बल्लेबाजी करनेवाली टीम का 
का कप्तान भी इसी तरह की रणनीति बनाकर खेलता है । विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ाना , गेंदबाज को परेशान करना , 
बल्लेबाज का उद्देश्य होता है, ताकि परेशान होकर दबाव में आकर गेंदबाज गेंदबाजी करने में फिसल जाए तथा 


गेंदबाज की खराब गेंद पर बल्लेबाज तगड़ा शॉट लगा सके । 

प्रत्येक नो बॉल पर बल्लेबाजी करनेवाली टीम को दो रन प्राप्त होते हैं । 


तकनीकी ज्ञान 
इस अध्याय में पाठकों को उन तकनीकी बातों की जानकारी दी जा रही है, जिनके बारे में कदाचित् आपको पता न 
हो । उदाहरणार्थ खेल से जुड़े कुछ तथ्यों पर एक नजर डालते हैं । आपने खेल के मैदान में गेंद देखी होगी । क्या 
आप जानते हैं कि क्रिकेट की एक गेंद का भार कितना होता है ? गेंद की परिधि क्या होती है ?जिस बल्ले से 
बल्लेबाज शॉट लगाते हैं , उसकी लंबाई कितनी होती है? बैट के सबसे चौड़े भाग की चौड़ाई कितने सेमी. होनी 
चाहिए । इसी तरह से विकेट को ही लें ; अनेक उत्सुक पाठकों को लगता होगा कि विकेट की ऊँचाई - चौड़ाई से क्या 
फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है । यह खेल को काफी प्रभावित कर सकता है । जरा सोचिए, अगर विकेट इतनी 
मजबूत और चौड़ी हो जाए कि वह गेंद के स्पर्श से गिरे ही नहीं , तो क्या होगा । दूसरी ओर विकेट इतनी छोटी और 
कमजोर , न हो जाए कि गेंदबाजी करते समय खिलाड़ी का संतुलन अव्यवस्थित हो सके । कहीं रन बनाते समय 
बल्लेबाज के भागते कदमों अथवा उनके पैरों की धमक की हलचल से ही गिर न जाए , ऐसी स्थिति में खेल की 
दिशा व दशा दोनों ही भटक सकती है । यही कारण है कि क्रिकेट के पुरोधाओं ने खूब सोच- समझकर गहन 
अनुसंधान के बाद कुछ नियम तैयार किए, जिनका पालन हो रहा है । 

आइए देखते हैं कि खेल के मैदान तथा खेल संबंधी उपकरणों के विशेष नियम क्या हैं । 
• एक टीम में कुल ग्यारह खिलाड़ी होते हैं । इस तरह मैदान में खेलनेवाले खिलाड़ियों की संख्या ग्यारह से अधिक 
नहीं होनी चाहिए । 
• मैच में अंपायरों की कुल संख्या तीन होती है । 


• मैच में एक मैच रेफरी होता है । 
• एक गेंद का भार औंस होता है। इसको ग्राम में परिवर्तित करने पर 156 से 163 ग्राम तक कह सकते हैं । 
• गेंद की परिधि 22.4 से 22.9 सेमी. तक हो सकती है । 
• जिस बल्ले से बल्लेबाज गेंद को हिट करते हैं , नियमानुसार उसकी लंबाई अधिकतम 38 इंच या 96 .5 सेमी . से 
ज्यादा नहीं होनी चाहिए । 
• बल्ले का सबसे चौड़ा भाग अधिकतम इंच या 10 .8 सेमी. होता है । 
• केंद्रीय विकेट से दोनों ओर पिच की चौड़ाई 4 फुट 4 इंच होती है । 
• इसी प्रकार से दोनों विकेटों के बीच की दूरी 22 गज या 2012 सेमी. होनी चाहिए । 
• मैदान में जो आप विकेट देखते हैं , क्या आप जानते हैं कि उनकी चौड़ाई क्या रखी जाती है ।क्रिकेट के नियमों के 
अनुसार विकेटों की चौड़ाई 9 इंच से ज्यादा नहीं रखी जा सकती है । 
• इसी तरह विकेटों की ऊँचाई 28 इंच अथवा 71.1 सेमी. से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । 


• बेल की लंबाई 11 .1 सेमी . होती है । 
• विकेट से ऊपर की चौड़ाई 1.3 सेमी. होती है । 
___ मैच के दौरान बल्लेबाजों के खातों का हिसाब रखने अथवा प्रत्येक खिलाड़ी के रनों को नामांकित करने के लिए 
दो स्कोररों की नियुक्ति की जाती है, जो अंपायर के इशारे पर अपना काम भली- भाँति करते हैं । 


न्यूनतम 122 से. मी . 


रिटर्न क्रीज 
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स्टेप 


बॉलिंग क्रीज 


पॉपिंग क्रीज 


2012 से. मी. ( 22 यार्ड) 


गेंद का रंग 

प्रायः टेस्ट मैच में लाल रंग की गेंद का प्रयोग किया जाता है, जबकि एकदिवसीय तथा ट्वेंटी-ट्वेंटी मैच 
आमतौर पर सफेद रंग की गेंद से खेली जाती है । 
• केंद्र से बड़े चक्र की दूरी 68. 58 मी. हो सकती है ( 75 से 85 गज तक ) । 
• विकेट से छोटे चक्र की दूरी 27 . 4 मीटर होती है । 


खिलाड़ियों के पहनावे 
टी . वी . पर मैच देखते हुए आपका ध्यान खिलाड़ियों के वस्त्र वगैरह पर भी जाता होगा । अलग- अलग मैचों के 
लिए खिलाड़ी अलग - अलग रंगों के वस्त्र व एसेसरीज धारण कर सकते हैं । 

क्रिकेट के खिलाड़ियों के वस्त्रों, वस्त्र के रंगों, उनके दास्तानों , पैड वगैरह पर एक नजर डालते हैं । खेल के 
मैदान में हर खिलाड़ी को अनुशासनात्मक ढंग से प्रदर्शन करना होता है । वह चाहे खेल हो अथवा उनकी स्वयं की 
पोशाकें वगैरह । यहाँ खिलाड़ियों की मरजी नहीं चलती और उन्हें उसी प्रकार से काम करने होते हैं , जो उन्हें करने 
के लिए कहा जाता है । 


पोशाक 
• आमतौर पर क्रिकेट खिलाड़ियों को जरसी तथा पाजामा पहनने की अनुमति होती है । एक टीम के सभी खिलाड़ी 
एक ही प्रकार व रंग के वस्त्र पहन सकते हैं । 
• टेस्ट मैचों में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए सफेद रंग के वस्त्र पहनने का प्रावधान है । 
• एकदिवसीय तथा ट्वेंटी -ट्वेंटी क्रिकेट मैचों में खिलाड़ियों के लिए रंगीन वस्त्र पहनने का प्रावधान है । 


जूते 


यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्रिकेट खिलाड़ियों को मैदान में जूते पहनने होते हैं । ये विशेष प्रकार के जूते 
होते हैं । जिस खिलाड़ी को जो जूते फिट बैठें , उन्हें वही जूते पहनने चाहिए । 
खिलाड़ी अपनी पसंद के हिसाब से जूतों का चयन कर सकते हैं । इसकी इन्हें पूरी छूट रहती है । 


पैड 


मैदान में खिलाड़ी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी टाँगों पर पैड बाँध सकते हैं । पैड बाँधनेवाले वे खिलाड़ी होते हैं , 


जो बल्लेबाजी करते हैं , क्योंकि इन्हें ही ज्यादा सुरक्षा चाहिए होती है । 
__ आज बाजार में कई प्रकार के पैड उपलब्ध हैं । ये पैड खिलाड़ी के पैरों को चोटों से बचाते हैं । कोई भी 
बल्लेबाज खिलाड़ी अपनी नाप के आरामदेह पैडों का इस्तेमाल कर सकता है । यह छूट उसे प्राप्त है । 


हेलमेट 

यह धातु का बना होता है ।क्रिकेट मैचों में बल्लेबाजों तथा नजदीक के क्षेत्ररक्षकों को सिर की सुरक्षा के लिए 
हेलमेट पहनने का प्रावधान है । 

हेलमेट से सिर की सुरक्षा होती है । आप मैचों में देखते होंगे कि कभी- कभी गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद सीधे 
बैट्समैन के सिर से टकरा जाती है । जरा सोचिए, अगर इस स्थिति में बल्लेबाज ने हेलमेट न पहना हो , तो क्या 
होता । निश्चित रूप से बल्लेबाज के सिर फट जाते । 


थाई गार्ड 

बल्लेबाज इसे जाँघों पर बाँधता है, ताकि अपनी जाँघों को चोट से बचा सके । थाई गार्ड ( Thigh guard) एक 
सुरक्षित तकनीक है । प्रत्येक बल्लेबाज खिलाड़ी को शारीरिक सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए । 


दस्ताने 

क्रिकेट के मैचों में बैट्समैन तथा विकेटकीपर को दस्ताने ( Gloves ) पहने जरूर देखा होगा । जिस तरह हेलमेट 
खिलाड़ी के सिर की सुरक्षा के लिए; थाई गार्ड जाँघों की सुरक्षा के लिए, पैड टाँगों की सुरक्षा के लिए होते हैं , उसी 
प्रकार से दस्ताने बल्लेबाज तथा विकेटकीपर के हाथों की सुरक्षा के लिए पहनने होते हैं । यह अनिवार्य है । 

यहाँ खिलाड़ियों ( बल्लेबाजों तथा विकेटकीपर ) को ध्यान में रखना चाहिए कि वे उसी प्रकार के दस्तानों का 
चयन करें , जो उनके लिए आरामदेह व सुरक्षित हो । 
• बल्लेबाजों को ऐसे दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें उनका पूरा हाथ अंदर चला जाए । 
• इसी प्रकार से विकेटकीपर को भी अपनी सुविधा, सरलता व सुरक्षा के उद्देश्य से दस्तानों का चयन करना 


चाहिए । 


• बल्लेबाज के दस्ताने ऐसे हों , ताकि वे किसी प्रकार से बल्ले के हैंडल से स्पर्श न कर सकें । 
• दस्ताने ऐसे हों कि वे हाथों में आए पसीने को सोख सके । 
• विकेटकीपर के दस्ताने बल्लेबाज के दस्ताने से अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए । 
• विकेटकीपर के दस्ताने बल्लेबाज के दस्ताने से अपेक्षाकृत अधिक मुलायम होते हैं । 


जरसी पर खिलाड़ी की पहचान 

जी हाँ , अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट्स में खेलनेवाले विभिन्न देशों के क्रिकेट खिलाड़ियों की जरसी पर सामने के 
भाग पर उनके देश का नाम , जबकि पृष्ठ भाग पर खिलाड़ी का नाम छपा होता है । इसके साथ ही खिलाड़ी संख्या 
भी नामांकित हो सकती है । 


नॉकआउट प्रतियोगिताएँ 
अतरराष्ट्रीय क्रिकेट की महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में जहाँ कई देशों की टीमें प्रतियोगिता में भाग लेती हैं उनके 
बीच एक प्लानिंग कराई जाती है । यह क्रमबद्ध होता है । जैसे वर्ल्ड कप को ही ले लें , इस ट्रॉफी के लिए दुनिया 
के विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमें आपस में मैच खेलती हैं और उनमें से कोई एक टीम ही वर्ल्ड कप ले जाती है । 
आइए देखते हैं , यह सब कैसे होता है । 

एक ट्रॉफी और दावेदार अनेक । इसके लिए टीमों के बीच नॉक आउट (Knockout ) प्रतियोगिताएँ कराई जाती 
हैं अथवा लीग प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं । 

नॉक आउट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों में जो टीम प्रतियोगिता के किसी भी चरण में हार जाती है, वह 
प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है । 

इस प्रतियोगिता में केवल विजयी टीम ही आपस में मैच खेलती हैं तथा अंत में जो टीम बच जाती है, उसे विजेता 
घोषित किया जाता है । 
नॉक आउट प्रतियोगिता के अंतर्गत मैचों का निर्धारण परची निकालकर किया जाता है । 
मैच खेलने के लिए पूर्वनिर्धारित क्रम और समय में ही खेलना पड़ता है । 
नॉक आउट प्रतियोगिता चार प्रकार की होती हैं 
1. एकल नॉक आउट प्रतियोगिताएँ 
2. डबल नॉक आउट प्रतियोगिताएँ 
3. सांत्वनात्मक प्रतियोगिताएँ 
4. बैगनाल वाइल्ड प्रतियोगिताएँ 
आइए उपरोक्त प्रतियोगिताओं पर एक नजर डालते हैं : 
1. एकल नॉक आउट प्रतियोगिता - इसके अंतर्गत टीम हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है । 
2. डबल नॉक आउट प्रतियोगिता - इसके अंतर्गत किसी क्रिकेट टीम को दो बार हारने पर उसे प्रतियोगिता से 
बाहर कर दिया जाता है । 
इस प्रतियोगिता के आखिर में केवल एक टीम रह जाती है, जिसे दो बार न हराया गया हो । 
3. सांत्वनात्मक प्रतियोगिताएँ - इसके अंतर्गत एक टीम को एक बार हारने के बावजूद भी उसे दूसरी बार खेलने 
का मौका दिया जाता है । हालाँकि यह युगल नॉक आउट प्रतियोगिता से भिन्न होती है । 

सांत्वनात्मक प्रतियोगिताएँ दो प्रकार की होती हैं — पहली सांत्वनात्मक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत प्रत्येक टीम को 
दो बार खेलने का मौका मिलता है । प्रथम राउंड में हारनेवालीक्रिकेट टीमें आपस में मैच खेलती हैं । 

दूसरे प्रकार की सांत्वनात्मक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत केवल प्रथम राउंड में हारी हुई टीम ही नहीं , बल्कि 
प्रत्येक राउंड में हारी हुई टीमें आपस में मैच खेलती हैं । इस तरह से प्रत्येक राउंड में हारी हुई टीमें आपस में मैच 
खेलती हैं । इस प्रकार से प्रत्येक टीम जो हारी हुई है, उसे दोबारा खेलने का मौका दिया जाता है । इसका सबसे बड़ा 
लाभ यह होता है कि टीम के खेल कौशल में सुधार होता है तथा पिछली हार से सबक लेकर टीम के खिलाड़ी 


अच्छा खेलते हैं । 
4. बैगनाल वाइल्ड प्रतियोगिताएँ - बैगनाल बाइल्ड प्रतियोगिताएँ ( Bagnall Wild Tournaments) नॉक आउट 
प्रतियोगिता का एक रूपांतरित रूप है । इसके अंतर्गत प्रथम तीन स्थान के विजेताओं का फैसला इस प्रकार किया 
जाता है 
1. जो क्रिकेट टीम प्रतियोगिता में शामिल होनेवाली बाकी सभी टीमों को हरा देती हैं , उस टीम को पहला स्थान 
प्राप्त हो जाता है । 
2. अब प्रथम स्थान प्राप्त करनेवाली टीम (मान लें कि वह A टीम है ) से हारी हुई सभी टीमें आपस में मैच खेलती 
हैं । इनमें जो टीम विजेता घोषित की जाती है, वह फाइनल मैच हारनेवाली क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलती है । 
इनमें से जो टीम विजयी होती है, उसे दूसरे स्थान पर रखा जाता है, (माना कि वह B टीम है ) । 

तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए B टीम से हारी हुई सभी टीमें आपस में मैच खेलती हैं । इनकी प्रतियोगिताएँ नॉक 
आउट पद्धति से कराई जाती हैं । इनमें से जो टीम विजेता होती है, वह फाइनल मैच में हारी टीम के साथ खेलती 
है । इनमें से जो विजेता होती है, उस टीम को तीसरे स्थान पर रखा जाता है । 


फिक्सचर ( Fixture) बनाना 

जिस क्रम या चयन के अनुसार किसी प्रतियोगिता में क्रिकेट टीमों को खेलना पड़ता है, उसे फिक्सचर ( Fixture) 
कहते हैं । 

फिक्सचर बनाने अथवा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित बातों पर गौर किया जाता है 
1. प्रतियोगिता में भाग लेनेवाली क्रिकेट टीमों की कुल संख्या । 
2. प्रत्येक अर्धमें दी जानेवाली बाइज की संख्या । 
3. प्रत्येक अर्धमें रखी जानेवाली टीमों की कुल संख्या । 
4. प्रत्येक क्वार्टर में रखी जानेवाली टीमों की कुल संख्या । 


विधि 


नॉक आउट क्रिकेट प्रतियोगिता में जिस क्रम में टीमें अपनी प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करती हैं , उसी क्रम में टीमों को 
रखकर फिक्सचर बनाया जाता है । हाफ ( Half) तथा बाइज ( Byes ) का चयन टॉस या लॉटरी निकाल कर किया 
जाता है 

फिक्सचर चार्ट में टीमों के बीच होनेवाले मैचों में समय वगैरह का विस्तृत उल्लेख मिलता है । जैसे मैच का 
समय कब है, किस तारीख को तथा किस स्थान पर खेला जाएगा वगैरह । ये सब पहले से ही दरशाए रहते हैं । 

यदि प्रतियोगिता में भाग लेनेवाली क्रिकेट टीमों की संख्या विभाजित वाली श्रेणी अर्थात् सम संख्या में हो , तो 
उन्हें आसानी से दो बराबर भागों में बाँटा जा सकता है । लेकिन यदि टीमों की संख्या सम में न हो , जैसे माना कि 
टीमों की कुल संख्या 17 है, तो टीमों को दो बराबर भागों में बाँटना सरल नहीं होता । इसके लिए निम्नलिखित सूत्र 
का सहारा लिया जाता है 

N + 1 
ऊपर के भाग में टीमों की संख्या = 2 
तथा 


N - 1 


नीचे के भाग में टीमों की संख्या = 2 
( यहाँ N का अर्थ है टीमों की कुल संख्या ) 
अब जैसे कि क्रिकेट टीमों की कुल संख्या 17 है, तो 
फिक्सचर के ऊपर के भाग में टीमों की संख्या = 2 
फिक्सचर के नीचे के भाग में टीमों की संख्या = " - 8 


17 + 1 


नॉक आउट प्रतियोगिताओं में कुल मैचों की संख्या 

नॉक आउट प्रतियोगिताओं के लिए खेलनेवाली टीमों की जितनी संख्या होती है उससे एक कम मैचों की संख्या 
होती है । जैसे ऊपर के उदाहरण को ही लेते हैं — नॉक आउट के लिए खेलनेवाली क्रिकेट टीमों की कुल संख्या 17 
है , तो टीमों के बीच कुल 16 मैच ही होंगे । 


2x2x2x2 


नॉक आउट में राउंड की संख्या 

यदि नॉक आउट में हिस्सा लेनेवाली विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों की कुल संख्या दो के घातांक में हो , तो दो 
दो का एक राउंड होता है । जैसे मान लें कि क्रिकेट टीमों की कुल संख्या = 16 है, यह 22 में है । इसको दो के 
घातांक में देखते हैं = 1+ 1 +11 इस प्रकार कुल राउंड 4 होंगे, लेकिन यदि क्रिकेट टीमों की कुल संख्या दो के 
घातांक में न हो, तो अगली संख्या के आधार पर राउंड का निर्धारण किया जाएगा । उदाहरण के लिए यदि क्रिकेट 
टीमों की संख्या 17 हो , तो 11111 16 के बाद 2 के घातांक वाली संख्या 32 है । इस प्रकार कुल चक्र या 
राउंड 1 + 1 + 1 + 1+ 1 = 5 होंगे । 


1 + 


1 


+ 


1 + 


2x2x2x2x2 


1 


1 


1 


1 


1 


प्रत्येक क्वार्टर में टीमों की संख्या 

प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेनेवाली टीमों को पहले दो भागों में बाँटा जाता है । प्रत्येक हाफ को पुनः दो भागों में 
बाँटा जाता है । इस प्रकार से क्वार्टर बनाए जाते हैं । यानी सभी टीमों के चार क्वार्टर बन जाते हैं । पहला और दूसरा 
क्वार्टर फिक्सचर के ऊपर के भाग में तथा तीसरा और चौथा क्वार्टर फिक्सचर के नीचे के भाग में होते हैं । 

फिक्सचर ( Fixture) में प्रत्येक क्वार्टर में टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए टीमों की कुल संख्या में चार से 
भाग दिया जाता है । उदाहरण के लिए यदि टीमों की कुल संख्या 16 हो , तो पहले इसको 2 भागों में बाँटा जाएगा 
अर्थात प्रत्येक भाग में आठ- आठ टीमें होंगी । अब आठ - आठ को दो भागों में बाँटा जाएगा । इस प्रकार चार भाग 
बनते हैं और प्रत्येक क्वार्टर में चार - चार टीमें होंगी । इसको दूसरे तरीके से भी जाना जा सकता है । 

यह पूरी तरह विभाजित संख्या है और 16 में 4 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता , लेकिन इसके दूसरे पहलू 
पर भी ध्यान देना होगा । उदाहरण के लिए यदि प्रतियोगिता में भाग लेनेवालीक्रिकेट टीमों की कुल संख्या 23 हो , 
तो क्या करेंगे, क्योंकि 23/4 = शेष 3 आता है, यानी यह विभाजित संख्या नहीं है । इसके लिए यह सूत्र अपनाया 
जाता है 

चारों क्वार्टरों में टीमों की संख्यानिर्धारित करने के लिए पहले 23/4 = भागफल 5 और शेष तीन आता है । 
टीमों की संख्या : N = 4n + 1 
शेष संख्या :1 


1 - Q : n 
II - Q : n 
III - Q : n 
IV - O : n 
टीमों की संख्या : N =4n + 2 
शेष संख्या : 2 
1 -Qn+ 1 
II - Q : n 
III -Qn+ 1 
IV - Q : n 
टीमों की संख्या : N = 4n + 3 
शेष संख्या : 3 
1 - Q : n + 1 
II - Q : n + 1 
III -Qn+ 1 
IV - Q :n 
इस प्रकार क्वार्टर -I में टीमों की संख्या = n + 1 = 5 + 1 = 6 
क्वार्टर - II में टीमों की संख्या = n + 1 = 5 + 1 = 6 
क्वार्टर- III में टीमों की संख्या = n + 1 = 5 + 1 = 6 
क्वार्टर-IV में टीमों की संख्या = n = 5 = 5 
कुल = 23 


नॉक आउट प्रतियोगिताओं के लाभ व हानि 

प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं । प्रत्येक वस्तु के गुण - दोष होते हैं । इसी प्रकार से क्रिकेट मैच प्रतियोगिताओं 
की इस विधा में भी लाभ व हानियाँ निहित हैं । 

सबसे पहले नॉक आउट प्रतियोगिताओं के लाभों पर विचार करते हैं 
• प्रतियोगिता के आयोजन में खर्च कम आता है । 
• प्रतियोगिताएँ कम समय में ही आयोजित हो जाती हैं । 
• टीमों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है कि यदि अच्छा खेलेंगे, तो प्रतियोगिता में बने रहेंगे । 
• प्रतियोगिता के आयोजन में शीघ्रता देखी जाती है । 


हानियाँ 

जैसाकि आप जानते हैं और अच्छे- से- अच्छेक्रिकेट खिलाड़ी भी मानते हैं कि मैच जीतने के लिए केवल कुशल 
खेल का प्रदर्शन करना ही काफी नहीं होता है, इसके साथ - साथ वक्त का साथ देना भी जरूरी है — अर्थात् क्रिकेट 
खेल अनिश्चतताओं का खेल है । खेल के मैदान में कब किस टीम का पलड़ा भारी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा 
सकता है । अच्छी- से - अच्छी टीम भी वक्त के हाथों मात खाकर कमजोर समझी जानेवाली टीम से हारकर बाहर हो 
जाती है । अगर कोई अच्छी टीम नॉक आउट के तहत खेलती है, तो वक्त साथ न देने पर पहले ही राउंड में हारकर 
प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है । 


हारी टीमों को अपने कौशल प्रदर्शन का दुबारा अवसर नहीं मिलता है । 

चूँकि ऐसी प्रतियोगिता में फिक्सचर ( Fixture) बनाने के लिए लॉटरी का सहारा लिया जाता है, अतः संभव है कि 
पहले ही चक्र में दो अच्छी टीमें आ जाएँ । इसके बाद शेष सभी मैच नीरस सिद्ध होते हैं । 

किसी एक चक्र की विजेता टीम को अन्य चक्र की विजेता टीम से मुकाबला करने के लिए काफी लंबे समय 
का इंतजार करना पड़ सकता है । इससे टीम का जोश ठंडा पड़ जाता है । 


लीग टूर्नामेंट्स 


लाग प्रतियोगिताओं में खेलनेवाली क्रिकेट टीमों में से प्रत्येक टीम को प्रतियोगिता में भाग लेनेवाली सभी टीमों के 
साथ मैच खेलना होता है । चाहे वह टीम मैच हारे या जीते । 

इस प्रतियोगिता को राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं । इसमें प्रत्येक टीम को अपना कौशल प्रदर्शन करने का 
पर्याप्त अवसर मिल जाता है । 

लीग प्रतियोगिता दो प्रकार की होती है 
1. एकल लीग (Single League ) 
2. युगल लीग ( Double League ) 
1. एकल लीग (Single Leage ) : सिंगल या एकल लीग में प्रत्येक क्रिकेट टीम को दूसरी टीमों के साथ बारी 
बारी से एक बार मैच खेलना पड़ता है । इसमें कुल मैचों की संख्या ( N) होती है । उदाहरण के लिए यदि टीमों की 
कुल संख्या 4 हो, तो मैच आयोजित होंगे । 
2. युगल लीग ( Double League) - युगल लीग प्रतियोगिता में भाग लेनेवाली सभी टीमों को आपस में दो बार 
मैच खेलना होता है । इसमें कुल मैचों की संख्या N ( N – 1) होती है । माना कि टीमों की कुल संख्या 40 है, तो सूत्र 
अनुसार ( 4 - 1) = 4 x 3 = 12 मैच आयोजित होंगे । 


लीग टूर्नामेंट्स में फिक्सचर बनाना 

लीग प्रतियोगिताओं में फिक्सचर (Fixture ) बनाने की तीन प्रमुख विधियाँ हैं 
1. साइक्लिक पद्धति (Cyclic Method ) 
2. स्टेयर केस पद्धति ( Stair Case Method ) 
3. टैबुलर पद्धति ( Tabular Method ) 
1. साइक्लिक पद्धति ( Cyclic Method ) 

इस पद्धति के अंतर्गत निम्न बातों पर विचार किया जाता है 
1. जब टीमों की संख्या सम होती है , तो पहली टीम को फिक्स ( Fix ) रखा जाता है । 
2. जब टीमों की संख्या विषम होती है, तो बाई टीम को फिक्स ( Fix ) रखा जाता है । 
3. यदि टीमों की संख्या सम हो , तो राउंड की संख्या ज्ञात करने के लिए यह सूत्र है 
__ ( N - 1) N का अर्थ है, टीमों की कुल संख्या । 
4. विषम संख्या होने पर यह सूत्र अपनाया जाएगा ( N ) अर्थात् राउंड की कुल संख्या टीमों की कुल संख्या के 
बराबर होगी । 
5 . शेष टीमों को घड़ी की सुई की दिशा में मुकाबला करना होता है । 

उदाहरण के लिए टीमों की कुल संख्या 6 है । 


L 


अब फिक्सचर बनाने के लिए कुल मैचों की संख्या = 
और राउंड ( N - 1 ) अर्थात् 6 - 1 = 5 होंगे । 

फिक्सचर 

सम संख्या 6 
प्रथम | राउंड | दूसरा | राउंड तीसरा | राउंड | चौथा | राउंड | पाँचवाँ | राउंड 
16 | O5040 30 20 

5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 
14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 


Id 


राउंड | 


विषम संख्या 5 
दूसरा | राउंड | तीसरा | राउंड | चौथा | राउंड | पाँचवाँ | 

| 3 | बाई | 2 | बाई | 1 


कुल मैचों की संख्या 10 और राउंड 5 के लिए फिक्सचर ( Fixture ) जैसे कि आपने पाँच टीमों के Fixture ज्ञात 
करने हैं ( जो विषम संख्या 5 के टेबल में दिखाया गया है ) । 
कुल टीमें = 5 


_ n ( n - 1 ) 


कुल मैचों की संख्या = 2 
5 x (5 - 1) 20 

= - = 10 
कुल राउंड = n = 5 

2. स्टेयर केस पद्धति ( Stair Case Method) - नाम के अनुरूप ही इस पद्धति में टीमों का गठन इस प्रकार 
किया जाता है कि यह स्टेयर ( सीढ़ी ) के समान लगे । 


विधि 
• इसके अंतर्गत एक तरफ एक नंबर लिखा जाता है । 
• दूसरी तरफ दूसरा नंबर लिखा जाता है । 
• एक तरफ जो नंबर लिखा जाता है, दूसरे चरण में उससे आगेवाला नंबर लिखा जाता है । 
• दूसरी ओर शेष नंबर लिखे जाते हैं । 
• इसी क्रम में सभी नंबरों को लिखा जाता है । 


उदाहरण के लिए सात टीमों का फिक्सचर ( Fixture ) ज्ञात करना हो , तो 
कुल टीमें = 7 

N ( N – 1 ) 
मैचों की संख्या होगी = 2 अर्थात् 


1 


/ 


| 1-2 । 
| 1 -3 2 - 3 
| 1 - 

4 2 - 4 3- 4 | 
| 1 -52-53- 

54- 5 | 
| 1 -62-63-64- 

65- 6 L 
| 1 -7 2 - 7 5 - 7 4 - 7 5 - 7 6 - 7 


3. टैबुलर पद्धति ( Tabular Method ) - इस विधि के अंतर्गत चौकोर वर्ग तैयार किए जाते हैं । यदि प्रतियोगिता 
में भाग लेनेवाली क्रिकेट टीमों की संख्या सम हो, तो कुल वर्गों की संख्या ( N+ 1) होती है । यानी कुल टीमों की 
संख्या से एक ज्यादा होती है, लेकिन यदि टीमों की कुल संख्या विषम हो , तो वर्गों की कुल संख्या N + 2 होती है । 
( 2 ज्यादा ) 

इसके पश्चात् वर्गों के ऊपरी बाएँ कोने को निचली दाएँ कोने से मिला लिया जाता है । इसके बाद वर्गों में टीमें 
अंकित की जाती हैं । 
टैबुलर विधि द्वारा 6 टीमों के एकल लीग का Fixture इस प्रकार है 

A | B C D E 

1 | 2 | 3 | 


F 


3 


4 
5 | 1 

2 | 


। 


1 


चित्र में एक वर्ग में फिक्सचर की विधि के अनुसार 6 टीमें इस प्रकार हैं A, B, C, D, E F 


लीग टूर्नामेंट्स में विजेता टीम का फैसला 
__ लीग मैचों में विजेता टीम का फैसला करने के लिए मुख्यतः तीन विधियों पर विचार किया जाता है । ये है निम्न 


1. अंग्रेजी पद्धति 
2. अमेरिकन पद्धति 
3. कैनेडियन पद्धति । 
1. अंग्रेजी पद्धति - इस विधि के अंतर्गत प्रतियोगिता में भाग लेनेवाली सभी क्रिकेट टीमों को प्राप्त कुल अंकों 
का प्रतिशत निकाला जाता है । विधि ( सूत्र ) इस प्रकार है : 
( प्राप्त अंक ’ कुल संभव अंक ) x 100 
जो टीम प्रतियोगिता के अंत में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करती है, उसी टीम को विजेता टीम चुना जाता 


2. अमेरिकन पद्धति - इस पद्धति के अंतर्गत प्रतियोगिता में खेलनेवाली प्रत्येक टीम के अंकों का प्रतिशत इस 
सूत्र की सहायता से निकाला जाता है : 

जिस टीम का प्रतिशत प्रतियोगिता के अंत में सबसे अधिक होता है , उसी टीम को विजेता टीम घोषित किया 
जाता है । 

3. कैनेडियन पद्धति - यह सबसे प्रचलित पद्धति है । इस पद्धति के अंतर्गत प्रतियोगिता में खेलनेवाली टीम 
को जीतने पर 2 अंक दिए जाते हैं । यदि दोनों टीमों के बीच मैच टाई रहा, तो दोनों टीमों को एक - एक अंक दिए 
जाते हैं । हारने वाली टीम को शून्य अंक मिलता है । इस प्रकार जो टीम प्रतियोगिता के आखिर में सबसे अधिक 
अंक प्राप्त करती है, उसे विजयी घोषित किया जाता है । 


लीग प्रतियोगिताओं के लाभ व हानियाँ 
लाभ 
• प्रत्येक टीम को मैच खेलने का पर्याप्त अवसर मिलता है । 
• अच्छी टीमों को विजेता होने की संभावना ज्यादा रहती है । 
• मैच एक लंबे समय तक चलता है, जिससे दर्शकों को खेल देखने का पूरा आनंद मिलता है । 
• क्रिकेट की लोकप्रियता में वृद्धि होती है । 
• एक टीम को दूसरे मैच के समाप्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ता है । 


हानियाँ 


• धन व समय की बरबादी होती है । 
• खेल के आयोजन पर ज्यादा खर्च आता है । उपकरणों पर ज्यादा खर्च आता है । 
• बाहर की टीमें कम हिस्सा लेती हैं । 
• लगातार हारनेवाली टीमें प्रतियोगिता के बाहर हो जाती हैं । 


सीडिंग 
साडिंग के अंतर्गत प्रतियोगिता में भाग लेनेवाली अच्छी टीमों को छाँटकर उन्हें फिक्सचर ( Fixture) में लाया 
जाता है । हालाँकि इस पद्धति को तभी अपनाया जाता है जब आयोजकों को टीमों के स्तर की जानकारी हो । 
फिक्सचर में टीमों को उचित क्रम में रखा जाता है । 

सीडिंग अपनाए जाने का मूल मकसद यही रहता है कि अच्छी टीमें प्रथम राउंड में प्रतियोगिता से बाहर न जा 
सकें । 
सीडिंग संख्या सामान्यतः 2 के घातांक अर्थात् 2 , 4, 8, 16, 32... आदि में रहती है । 

सीडिंग टीमों ( अच्छीक्रिकेट टीमों ) को छोड़कर शेष सभी टीमों को लॉटरी अथवा परची निकालकर फिक्सचर 
में रखा जाता है । 

प्रतियोगिता में सीडिंग टीमों को फिक्सचर के दोनों भागों में बराबर - बराबर बाँटा जाता है, ताकि संतुलन बना रहे । 
सामान्य रूप से बाइज भी सीडिंग टीमों को दी जाती है । 
इस पद्धति का उपयोग प्रतियोगिता में दर्शकों की रुचि आखिर तक बनाए रखने के लिए किया जाता है । 

सीडिंग दो प्रकार की होती है 
1. सामान्य सीडिंग 
2. स्पेशल सीडिंग । 
1. सामान्य सीडिंग : इसके अंतर्गत प्रतियोगिताओं के प्रथम राउंड में बाइज दी जाती है । 
2. स्पेशल सीडिंग : इसमें टीम के पिछले प्रदर्शन की पृष्ठभूमि का विचार किया जाता है । टीमों के पिछले प्रदर्शन 
को देखते हुए उसके अनुसार उन्हें सीधे, दूसरे, तीसरे या चौथे राउंड में खेलने का अवसर उपलब्ध कराया जाता 


बाइज ( Byes ) 

यदि प्रतियोगिता में भाग लेनेवाली क्रिकेट टीमों की संख्या विषम में हो , तो फिक्सचर तैयार करते समय बाइज 
( Byes) का प्रयोग किया जाता है । बाइज ( Byes) प्राप्त करने वाली क्रिकेट टीम प्रथम राउंड में नहीं खेलती है । जिस 
टीम को बाइज दी जाती है, वह प्रथम राउंड की विजेता टीम के साथ मैच खेलती है । 


बाइज कैसे निकाली जाती है ? 

बाइज निकालने के लिए क्रिकेट टीमों की कुल संख्या को उससे अगली 2 की घातांक संख्या में से घटाया जाता 
है । प्रथम संख्या कुल बाइजों की संख्या होती है । 
फिक्सचर के ऊपरी तथा नीचे के भागों में बाइजों की संख्या निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया 
जाता है 


फिक्सचर के ऊपर के भाग में बाइज की संख्या का सूत्र 
___ याद रखें कि इस सूत्र का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब कुल बाइज की संख्या सम न हो और विषम हों । 
बाइज का वितरण 
• पहली बाई नीचे के भाग की अंतिम टीम को दी जाती है । 
• दूसरी बाई ऊपर के भाग की पहली टीम को दी जाती है । 
• तीसरी बाई नीचे के भाग की पहली टीम को दी जाती है । 
• चौथी बाई ऊपर के भाग की अंतिम टीम को दी जाती है । 
इसी क्रम में शेष बची बाइजों का वितरण किया जाता है । 


नोट : प्रतियोगिता में शामिल कुल टीमों का आधार एक लॉटरी द्वारा 
बाइज का वितरण है । 


füncher ( Fixture ) 

माना कि किसी नॉक आउट प्रतियोगिता में 8 क्रिकेट टीमें भाग ले रही हैं , तो इसका फिक्सचर ( Fixture ) इस 
प्रकार निर्धारित किया जाएगा 

कुल टीमें = 8 
मैचों की कुल संख्या = 8 - 1 = 7 
फिक्सचर के ऊपर के भाग में टीमों की संख्या = 4 
फिक्सचर के नीचे के भाग में टीमों की संख्या = 4 
फिक्सचर के कुल राउंड्स के भाग में टीमों की संख्या = 3 
अब फिक्सचर होगा 

विजेता 
ऊपर का भाग 

विजेता 


विजेता 


14 


अंतिम विजेता 


51विजेता 


6 


विजेता 


नीचे 


विजेता 


का भाग 


अब मान लें कि यह संख्या सम न हो और विषम हो, जैसे नॉक आउट में 11 टीमें खेल रही हैं , तो इसका 
फिक्सचर ऐसे होगा 

कुल टीमें = 11 


= 11 - 1 = 10 
11 + 1 12 

- = - = 6 
ऊपर के भाग में कुल टीमें = 2 2 

11 - 1 10 
नीचे के भाग में कुल टीमें = 2 2 
कुल राउंड्स = 4 
बाइजों की कुल संख्या = 16 - 11 = 5 
( नोट : चूँकि 11 के बाद 2 के घातांक वाली संख्या 16 है ) 

5 - 1 4 
ऊपर के भाग में बाइज की संख्या = 2 

- = - = 2 

2 

5 + 1 6 
नीचे के भाग में कुल बाइजों की संख्या = 2 2 


क्वार्टर - I 


1 बाई 
2 - विजेता 


विजेता 


विजेता 


ऊपर का - - - - - - - - 
भाग 

4 विजेता 
क्वार्टर - II 

6 बाई - 


विजेता 


अंतिम विजेता 
क्वार्टर- III 
7 बाई . 

विजेता 
8 - विजेता 
नीचे का - - - - 

विजेता 
भाग 

10 बाई 
क्वार्टर -IV 

विजेता 

- 11 बाई - 
यदि युगल नॉक आउट प्रतियोगिता में भाग लेनेवाली टीमों की कुल संख्या 9 हो , तो उसका फिक्सचर ऐसे होगा 


विजेता ( 1 ) 


- 1 बाई 

2 - विजेता ( 2 ) 


विजेता ( 1 ) 


ऊपर का 
भाग 


4 बाई 


विजेता ( 4 ) 


L5 बाई 


चक्र विजेता 
6 बाई 

( 1 ) 
विजेता ( 6 ) 
___ 7 बाई 
नीचे का 
- - - - 

विजेता ( 8 ) 
भाग 

8 बाईविजेता ( 8 ) 
L9 बाई 
सांत्वनात्मक राउंड, में फिक्सचर ऐसे होगा 

(Consolation Round ) 
3 बाई 

विजेता ( 7 ) 
5 - विजेता ( 7 ) 

विजेता ( 4 ) 


विजेता ( 4 ) 

विजेता ( 8 ) 


9 बाई 


विजेता ( 9 ) 


2 बाई 


विजेता ( 6 ) 


क्रिकेट खेल में कौशल 
क्रिकेट के खेल में कौशल के अंतर्गत अच्छी बैटिंग , अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, खेल के प्रति लगन , 
उत्साह, अभ्यास वगैरह काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं । अगर ये सब किसी टीम के पास हैं तो उस टीम को आगे आने से 
कौन रोक सकता है । अगर क्रिकेट जगत् में ऑस्ट्रेलिया नंबर वन की पोजीशन पर है, तो यह टीम के विशिष्ट गुणों 
के कारण ही संभव हुआ है । 
__ आप ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बैटिंग देख लीजिए, फील्डिंग, बॉलिंग तथा इन सबसे बड़ी उनकी खेल 
रणनीति होती है । खिलाड़ियों के अनुभव उन्हें भरोसा व दृढ़ता प्रदान करता है । ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खेल के 
मैदान में उनका बॉडी लैंग्वेज व आत्मविश्वास देखकर कौन नहीं कहेगा कि ये खिलाड़ी आउट परफॉर्म नहीं कर 
सकते । यह सब देखने के लिए ही तो खेल के मैदान में भीड़ इकट्ठी होती है । जिस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया का 
मुकाबला होना होता है, विपक्षी टीम पर पहले ही दबाव बन जाता है ; जब वह मैदान में उतरी भी नहीं होती है । 

बहरहाल, क्रिकेट के मैचों में कौशल की चर्चा की जा रही है, तो आइए जानते हैं कि इसके सकारात्मक पहलू 
क्या - क्या हो सकते हैं 


अच्छी बल्लेबाजी 
किसी भी टीम के लिए अच्छी बैटिंग आवश्यक है । यह किसी भी टीम की रीढ़ होती है । अगर टीम में अच्छे 
बल्लेबाज न हों , तो टीम की आधी हार तो पहले ही हो जाती है, क्योंकि जब रन बनेंगे ही नहीं , विकेट सस्ते में गिर 
जाए, तो उस टीम को हार से कौन बचा सकता है । 

किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के लिए यह आवश्यक है कि वह अच्छी बल्लेबाजी के गुण सीखे। इसके लिए 
लगन, अभ्यास तथा कठिन परिश्रम की जरूरत होती है । खिलाड़ी को चाहिए कि किसी अच्छे व अनुभवी कोच की 
निगरानी में बल्लेबाजी का नियमित रूप से प्रैक्टिस करे । 


फारवर्ड तथा बैकवर्ड डिफेंस 

बल्लेबाजी से संबंधित फारवर्ड तथा बैकवर्ड डिफेंस पर खिलाड़ी को ध्यान देना चाहिए । जरूरत के अनुसार 
फारवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक तथा बैकवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है । यह रक्षात्मक खेल के लिए 
जरूरत के अनुसार किया जाना चाहिए । 
• फारवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक लगाने के लिए गेंद जहाँ पिच करती दिखाई दे, बायाँ पाँव उसी दिशा में बढ़ाकर गेंद को 
खेला जाता है । 
• बैकवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक लगाने के लिए गेंद को पीछे की तरफ हटकर खेला जाता है । इस स्ट्रोक को जितना 
पंजों के बल खेला जाता है, उतना ही अच्छा होता है । 


कवर ड्राइव ( Cover Drive) 


यह मिड ऑफ तथा कवर के बीच खेला जानेवाला एक आक्रामक शॉट है । यह शॉट बॉल की लाइन में आकर 
एक चाप बनाते हुए खेला जाता है । 


पुल ( Pull) 

इसमें गेंद कमर की ऊँचाई तक आ रही होती है । अतः बैट्समैन को चाहिए कि वह बॉल पर नजर रखते हुए 
बैकफुट पर आकर बैट क्रॉस करके शॉट लगाए । 


हुक ( Hook) 

यह बाउंस का एक अत्यंत खतरनाक शॉट होता है । हुक में गेंद अत्यंत तीव्रता से सिर की ऊँचाई तक आ रही 
होती है । बल्लेबाज को पूरी सावधानी के साथ शॉट लगाना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक होने पर गेंद बल्लेबाज को 
लग सकती है तथा उसे घायल कर सकती है । अगर शॉट को लगाते समय बल्ले का आगे का भाग बॉल को हिट न 
करे , तो बॉल सीधे बैट्समैन को हिट कर देगी । यही कारण है कि हुक को एक खतरनाक शॉट माना जाता है । 


ग्लांस ( Glance ) 

जिस बॉल को पुल तथा हुक नहीं कर सकते , उसे लेग ग्लांस कर खेला जाता है । इसमें बॉल को सावधानीपूर्वक 
लेग साइड की तरफ की दिशा दे दी जाती है । 

इस तरह से एक बल्लेबाज को उपरोक्त स्थितियों का अध्ययन करके ही शॉट लगाना चाहिए । एक बल्लेबाज में 
उपरोक्त गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह बल्लेबाजी में अपना जौहर दिखा सकता है । 


बॉलिंग के कौशल 

अब बॉलिंग के कौशल पर ध्यान आकृष्ट करें ।क्रिकेट में गेंदबाजी अथवा बॉलिंग भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है , 
जितनी बैटिंग । अगर मैच में गेंदबाजी सही तरीके से न हो , तो बैट्समैन रनों की झड़ी लगा देगा और अपनी टीम का 
स्कोर असंभव पोजीशन तक ला सकता है । 

बॉलिंग दो प्रकार की होती है 
1. तेज गेंदबाजी 
2. स्पिन गेंदबाजी । 
बॉलिंग से संबंधित कुछ बुनियादी बातों पर विचार करते हैं 

एक बॉलर गेंदबाजी में मुख्य रूप से इन तकनीकी कौशलों का प्रदर्शन कर सकता है 
1 . आउट स्विंग ( Out Swing ) 
2. इन स्विंग ( In Swing ) 
3. ऑफ ब्रेक ( Off Break ) 
4. लेग ब्रेक ( Leg Break ) 
5. गुगली ( Googly) । 
1. आउट स्विंग ( Out Swing) - जब कोई तेज गेंदबाज इस प्रकार की गेंद फेंकता है जो अपनी उड़ान ( Flight ) 
में ऑफ से लेग की ओर घूम जाए , तो ऐसी गेंदबाजी को आउट स्विंग कहते हैं । ऐसा माना जाता है कि बॉलर ने 


आउट स्विंग किया है अथवा बॉल को आउट स्विंग कराया है । 
2. इन स्विंग (In Swing ) — यह ठीक आउट स्विंग के विपरीत होता है । जब गेंदबाज गेंद को इन स्विंग कराता है , 
तो गेंद उड़ान (Flight ) में ऑफ साइड से लेग साइड की ओर घूम जाती है । यह एक तरह से चकमा देनेवाली गेंद 
होती है, क्योंकि हवा में रहते हुए ही यह बल्लेबाज की तरफ मुड़ जाती है । 
3. ऑफ ब्रेक ( Off Break ) — इसमें गेंद टप्पा खाने के पश्चात् ऑफ साइड से लेग साइड की ओर घूम जाती है । 
गेंदबाज ऐसी गेंदों को आमतौर पर ऑफ स्टंप परफेंक देता है । 
4. लेग ब्रेक ( Leg Break ) — यह एक ऐसी गेंद होती है, जो टप्पा खाने के बाद लेग साइड से ऑफ साइड की 
तरफ घूम जाती है । ऐसी गेंदें प्रायः लेग स्टंप पर फेंकी जाती हैं । 
5. गुगली ( Googly) — यह वह गेंद होती है, जो लेग ब्रेक एक्शन से फेंकी जाती है, परंतु वास्तव में ऑफ ब्रेक 
होती है । 


विकेट कीपिंग के कौशल 

अगर किसी क्रिकेट टीम का विकेटकीपर मैच के दौरान चुस्त , जोशीला और सजग रहता है, तो वह अपनी टीम 
को कई विकेट दिला सकता है । किसी भी टीम का विकेटकीपर एक मजबूत स्तंभ की तरह होता है । विकेटकीपर 
को मैच के दौरान हर समय सजग व जोश से भरे रहने की जरूरत होती है । 
विकेटकीपर का मुख्य काम विकेट के पीछे बॉल को लपकना, कैच करना, स्टम्प आउट करना आदि होता है । 
विकेट कीपिंग वास्तव में क्षेत्ररक्षण का ही एक हिस्सा होता है । यह विकेट के पीछे किया जाता है । अगर यह 
कहा जाए, तो कोई गलत नहीं होगा कि विकेटकीपिंग क्षेत्ररक्षण का केंद्र होती है । 
___ एक विकेटकीपर में जोश , फुरती, धैर्य, सक्रियता, आत्मविश्वास आदि का होना आवश्यक है । भारतीय क्रिकेट 
टीम में कप्तानी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी एक बेहतरीन विकेटकीपर सिद्ध हो रहे हैं । जितना अच्छा वह बैट्समैन हैं , 
उतना ही बढिया विकेटकीपर भी हैं । यही कारण है कि सभी महत्त्वपूर्ण मैचों में खुद धोनी ही विकेटकीपिंग सँभालते 


हैं । 


फील्डिंग ( Fielding ) 

कहते हैं कि अगर मैच में कोई टीम अच्छी फील्डिंग करती है, तो वह विपक्षी टीम पर इतना दबाव बना देती है 
कि असंतुलित स्थिति में खेलते हुए विपक्षी टीम की विकेटें धड़ाधड़ गिरनी शुरू हो जाती हैं । 

यह बिलकुल सच है कि अच्छी फील्डिंग करनेवाली टीम प्रतिद्वंद्वी टीम को अधिक रन बनाने के मौके नहीं 
देती है । इसके अलावा अच्छी फील्डिंग के कई लाभ हैं । यह गेंदबाज के मनोबल व उत्साह में वृद्धि करती है । 
फील्डिंग करने वाली टीम उत्साह व जोश में रहती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रतिद्वंद्वी टीम निरंतर दबाव में रहती है । 
यह दबाव बढ़ते- बढ़ते विकेट गिरने की स्थिति में पहुँच जाती है, क्योंकि अगर बल्लेबाज के रन नहीं बनेंगे, तो वह 
बौखलाहट की स्थिति में सधी हुई गेंद को भी चौके - छक्के लगाने की कोशिश में हिट करने ( उठाकर मारने ) की की 
कोशिश करेगा और कैच आउट का शिकार बनेगा । 

अच्छी फील्डंग का लक्ष्य बड़ी मेहनत , लगन, उत्साह व निरंतर अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है । 
नीचेदिए गए चित्र में क्षेत्ररक्षण ( फील्डिंग) की विभिन्न स्थितियाँ दरशाई गई हैं 


स्लिप्स विकेट कीपर 
थर्ड मैन 

फाइन लेग 


गली 


2 


10 


स्क्वे 


यर लेग 
मिड विकेट 


कवर 


। 


8 


मिड ऑफ 


_ 


0 


क्षेत्ररक्षण से संबंधित विभिन्न मूल कौशल हैं 
कैच लेना , गेंद रोकना, गेंद वापसफेंकना, स्टंप आउट आदि । 


कप्तानी 

किसी भी क्रिकेट टीम का कप्तान उस टीम की जान होता है, जो अपनी टीम में जान फूंकता है । इसलिए किसी 
टीम का कप्तान उस खिलाड़ी को बनाया जाता है, जो टीम का हौसला बढ़ाने में सक्षम हो सके , जो विपरीत 
स्थितियों में भी टीम का आत्मविश्वास खोने नहीं देता है या जो खिलाड़ी टीम का मार्ग निर्देशन करता है तथा 
जिसकी मैदान में उपस्थिति मात्र से ही टीम के शेष खिलाड़ियों में जोश भर जाए ऐसे किसी खिलाड़ी को ही टीम 
का कप्तान नियुक्त किया जाता है । 

भारतीय क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी ने एक लंबे समय से यह कमाल कर दिखाया है । धोनी से पहले सौरव 
गांगुली ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी सँभाली थी तथा उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने अनेक कीर्तिमान स्थापित 
किए । 

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में कप्तान रिकी पोंटिंग का जवाब नहीं है । रिकी पोंटिंग न केवल अपनी टीम का 
हौसला ही बढ़ाते हैं , बल्कि क्षेत्ररक्षण में खिलाड़ियों पर नियंत्रण भी रखते हैं । किस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए 
उतारना है , गेंदबाज बदलने की रणनीति, फील्डिंग के लिए खिलाड़ियों को सही जगह पर भेजने की रणनीति , 
खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ाने की उनकी रणनीति , विकेटकीपर को गुर सिखाने का कौशल आदि सबकुछ 
रिकी पोंटिंग में कूट - कूट कर भरा है । यही कारण है कि रिकी पोंटिंग एक लंबे समय से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 
की कप्तानी सँभाल रहे हैं तथा उनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व के सारे महत्त्वपूर्ण टूर्नामेंट्स जीते हैं । 

हमारे यहाँ एक समय सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे। कहने का अर्थ यह है कि टीम के 
श्रेष्ठ खिलाड़ियों को ही टीम का कैप्टन बनाया जाता है, जो खेल में अच्छी पकड़ के साथ- साथ टीम पर भी अच्छा 
प्रभाव बनाए रखता है । 

यह बिलकुल सच है कि अगर कुशल कप्तान हो , तो मैच जीतने का आधा काम बिना मैच खेले ही पूरा हो जाता 


है । 


कप्तान के गण 


एक कप्तान में मुख्य रूप से निम्न गुणों का होना आवश्यक है 
• बल्लेबाजों को सही क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजना । 
• गेंदबाजों को प्रभावी रूप से बदलना । 
• टीम को एक्टिव व अनुशासित रखना । 
• विपरीत स्थितियों में भी टीम का आत्मविश्वास बिखरने न देना । 
• मैदान में खिलाड़ियों को गेंदबाजी के अनुसार फील्डिंग के लिए सही जगह पर तैनात करना । 
• टीम के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना आदि । 
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स्पोर्ट्स इंज्यूरी तथा उनसे बचाव 
क्रिकेट के खेल में बल्लेबाजों समेत फील्डर्स के अधिक चोटिल होने के खतरे रहते हैं । वैसे तो खेल के मैदान में 

खेलनेवाला कोई भी खिलाड़ी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता , पर ज्यादातर बल्लेबाज और फील्डरों के दुर्घटनाग्रस्त 
होने की संभावनाएँ रहती हैं , क्योंकि बल्लेबाज को गेंदों से भिड़ना होता है, शॉट लगाने होते हैं , ऐसे में उनके कंधों 
की मांसपेशियों में खिंचाव आना स्वाभाविक है । कभी- कभी फेंकी गई गेंद सीधे बल्लेबाज के पेट , जाँघों पर वार 
कर देती है, तो कभी सिर पर बॉल आ जाती है । कभी- कभी ऐसा भी होता है कि बॉल उठाने के चक्कर में 
बल्लेबाज के हाथ अनियंत्रित स्थिति में मुड़ जाते हैं । 

इसी प्रकार से रन बनाते समय बल्लेबाज के पाँव फिसल सकते हैं और वह से मुँह के बल गिर जाता है, कभी 
इस डर से कि कहीं वह रन आउट न कर दिया जाए, जान लगाकर दौड़ता है और येन - केन-प्रकारेण गंभीर चोटों 
का शिकार हो जाता है । 

जहाँ तक फील्डर्स की बात है, ये क्षेत्ररक्षक गेंद को कैच करने, गेंद को रोकने आदि के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त 
हो सकते हैं । इस प्रकार से क्रिकेट खेल में लगनेवाली चोटों में टखने एवं घुटने में मोच आना, कंधे के जोड़ का 
अलग होना, सिर एवं नाक पर चोट , जाँघ, कोहनी, हैमस्ट्रिंग , कंधे में खिंचाव आदि प्रमुख हैं ।क्रिकेट के इतिहास 
में अनेक खिलाड़ियों को गंभीर चोटों का शिकार होना पड़ा है । सचिन तेंदुलकर को कंधे की मांसपेशियों में खिंचाव 
के कारण ऑपरेशन कराना पड़ा । पाकिस्तान के अत्यंत तेज गेंदबाज व रावलपिंडी एक्सप्रेस कहे जानेवाले शोएब 
अख्तर ने भी खेल चोटों से उबरने के लिए ऑपरेशन कराया था । इस तरह के कई उदाहरण हैं । 

यह सच है कि क्रिकेट के खेल में सामान्य चोटों से पूर्णतः बचाव तो नहीं किया जा सकता, परंतु एक सीमा तक 
इनसे बचाव संभव है । इसके लिए क्रिकेट खिलाड़ियों को वॉर्मिंग- अप , अनुकूलन के विशिष्ट व्यायाम रूटीन के 
अनुसार करने चाहिए । 


वॉर्मिंग - अप ( Warming - Up) 

वॉर्मिंग - अप का सामान्य अर्थहै, किसी क्रिया के लिए शरीर को तैयार रखना । यह किसी भी खेल प्रतियोगिता के 
लिए महत्त्वपूर्ण होता है, ताकि खिलाड़ी वॉर्मिंग- अप के द्वारा स्वयं को एक्टिव व ऊर्जावान बनाए रख सके । 
प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद वॉर्मिंग - अप के बिना कोई भी खिलाड़ी नहीं कर सकता है । 

वॉर्मिंग - अप के अंतर्गत एक खिलाड़ी को कुछ सामान्य तथा कुछ विशिष्ट व्यायाम करने होते हैं , जिनकी 
जानकारी यहाँ दी जा रही है 
• खिलाड़ी को अभ्यास के लिए ऐसी जगह का चयन करना चाहिए, जहाँ कम - से- कम 20 मीटर लंबी जगह हो । 
यह सुनिश्चित करने के बाद ही वॉर्म- अप के लिए तैयार होना चाहिए । 
• खिलाड़ी को सामान्य रूप से 15 मिनट का वॉर्म - अप अभ्यास करना चाहिए । 
• खिलाड़ी को वॉर्म - अप की शुरुआत सामान्य चाल ( वॉकिंग) से करनी चाहिए । 
• खिलाड़ी को वाक फारवर्ड ( Walk Forward ), वाक बैकवर्ड ( Walk Backward), वाक साइडवेज ( Walk 


Sideways), वाकिंग लंज ( Walking Lunge), हर्डल वाक ( Hurdle Walk), रशियन वाक ( Rushian Walk ), टिपटो 
वाक ( Tiptoe Walk ) आदि का अभ्यास करना चाहिए । 
• ये सब करने के बाद अगले व्यायाम की ओर बढ़ना चाहिए । अगले चरण में स्क्वैट (Squat), फिर सिंगल लेग 
स्क्वैट , फिर साइड लंज ( Side Lunge ), फिर बैक लंज ऐंड ट्विस्ट ( Back Lunge & Twist), फिर स्टार जंप ( Star 
Jump) आदि व्यायाम किए जा सकते हैं । 
• खिलाड़ी को क्रिकेट के बल्ले की मदद से बिहाइंड हेड ट्विस्ट ( Behind head twist), वुड चॉपर ( Wood 
choper ), स्टैंडिंग चेस्ट प्रेस ( Standing chest press), पुल शॉट (Pull shot) आदि का अभ्यास करना चाहिए । 
• सामान्य व्यायाम के पश्चात् प्रतियोगिता से पूर्व विशिष्ट व्यायाम करने चाहिए । 
• वॉर्मिंग - अप से नाड़ी की गति तथा शरीर का तापमान अधिक हो जाता है । 
• जिस तरह कोई भी व्यायाम करने से पहले वॉर्मिंग- अप आवश्यक होता है, उसी तरह व्यायाम पूरा कर लेने के 
बाद खिलाड़ी को लिम्बरिंग डाउन ( Limbering Down) अवश्य करना चाहिए । 
• लिम्बरिंग डाउन में खिलाड़ी धीरे -धीरे दौड़कर शरीर के रक्तचाप तथा नाड़ी की गति को सामान्य अवस्था में 
लाता है । 
• खेल सक्षमता के विकास हेतु पूरा कार्यक्रम व्यायाम वगैरह नियमित रूप से करना चाहिए । नियमित रूप से खेल 
अभ्यास नहीं करने पर खेल सक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है । 


अनुकूलन 

अनुकूलन , जिसको अंग्रेजी में कंडीशनिंग ( Conditioning ) कहते हैं , के अंतर्गत किए जानेवाले व्यायाम एक 
क्रिकेट खिलाड़ी की शक्ति , क्षमता , गति , सामंजस्य, लचक ( Flexibility ) आदि में वृद्धि करते हैं । इसलिए एक 
क्रिकेटर के लिए यह अत्यंत आवश्यक है । 

इन व्यायामों को तब करना चाहिए, जब क्रिकेट खिलाड़ी प्रतियोगिता में उतरने की तैयारी कर रहा हो । 
अनुकूलन (कंडीशनिंग) के तहत कुछ विशिष्ट व प्रमुख व्यायामों की यहाँ चर्चा की जा रही है 


ऐरोबिक एक्सरसाइज ( Aerobic Exercise ) 

ऐरोबिक एक्सरसाइज ऐसी जैविक क्रियाएँ हैं , जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती हैं । इन क्रियाओं के 
तहत कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है । ऐसा हलके व्यायामों में होता है , 
जिनमें हृदय तथा फेफड़ों के संयुक्त कार्य से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहती है । अतः ऐरोबिक व्यायाम 
सर्वथा सुरक्षित व्यायाम माने जाते हैं । इन व्यायाम को लंबे समय तक किया जा सकता है । 

ऐरोबिक एक्सरसाइज में जॉगिंग (Jogging ), साइकिलिंग, लगातार धीमी गति का दौड़, रिदमिक व्यायाम 
( Rythmic exercise ) आदि शामिल हैं । 
• एक क्रिकेट खिलाड़ी को हफ्ते में दो बार , 45 से 60 मिनट तक ऐरोबिक एक्सरसाइज का अभ्यास करना 
चाहिए । 
• एक क्रिकेटर को दौड़ने (रनिंग) का व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए । इसके तहत रनिंग के विविध 
पहलुओं को शामिलकिया जा सकता है । 


• एक क्रिकेट खिलाड़ी को Plyometric Circuit का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए । यह व्यायाम खिलाड़ी 
की शक्ति में वृद्धि करता है । यह ध्यान रखना चाहिए मैच के पहले वाले दिन इस एक्सरसाइज को नहीं करें । वैसे 
हफ्ते में एक बार करना भी ठीक रहता है । 


शटल स्प्रिंट्स (Shuttle Sprints ) 
• एक क्रिकेट खिलाड़ी को , जैसाकि मैंने पहले ही बता दिया है कि रनिंग के विविध पहलुओं पर ध्यान आकृष्ट 
करना चाहिए और अपने एक्सरसाइज का अंग बना लेना चाहिए । 
• अभ्यास के समय विभिन्न तरह की दौड़ें जैसे स्टैंडिंग स्टार्ट , रनिंग स्टार्ट , लाइंग स्टार्ट आदि शामिल करें, क्योंकि 
इन व्यायामों से खिलाड़ी की वह स्थिति सुधरती है, जब खिलाड़ी ने गेंद को रोकने के लिए झपट्टा मारा हो और 
चूक गया हो । यदि कोई खिलाड़ी इन व्यायामों की सामान्य ट्रेनिंग किट में पूरा कर चुका हो तो उसे प्रतियोगिता से 
पहले पैड तथा बैट के साथ इनका अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए । 
• क्रिकेट खिलाड़ी को फुट ड्रिल्स ( Foot drills ) का अभ्यास करना चाहिए । 
• एक क्रिकेटर को टीम के साथ हैंड - आई ड्रिल्स ( Hand- eye drills) का अभ्यास करना चाहिए । 
• एक क्रिकेटर को संतुलन बनाने के लिए फ्लोर, केबल क्रॉस आदि का अभ्यास करना चाहिए । 
• क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए फ्लोर, चेस्ट , रो, लैट , शोल्डर, हैमस्ट्रिंग आदि व्यायामों 
को करना चाहिए । 

उपरोक्त व्यायामों से खिलाड़ी को मैच के दौरान चोटों से काफी हद तक बचाव संभव है, क्योंकि ये व्यायाम 
शरीर को अनुकूल स्थिति में लाने में सक्षम हैं । फ्लोर, चेस्ट , रो, लैट , शोल्डर , हैमस्ट्रिंग आदि व्यायामों का अभ्यास 
करने से खिलाड़ी की शक्ति में वृद्धि होती है । 

खेल से संबंधित दुर्घटनाओं से बचाव के लिए खिलाड़ी निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें 
• खिलाड़ी को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए । असक्षम खिलाड़ियों को दुर्घटनाओं के शिकार 
होने का खतरा ज्यादा रहता है । 
• भीषण गरमी के मौसम में जब उच्च तापमान के साथ- साथ आर्द्रता भी अत्यधिक हो , तो कठिन अभ्यास से बचना 
चाहिए । 
• क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे मौसम में अभ्यास सुबह के समय जल्दी तथा शाम को देर तक करें । 
• ऐसे मौसम में अभ्यास के समय कपड़े तापमान तथा आर्द्रता को ध्यान में रखकर पहनने चाहिए । 
• इसी तरह अत्यधिक सरदी के मौसम में , जब सर्द हवाएँ चल रही हों, तो देर तक खुले स्थान में अभ्यास न करें । 
• खिलाड़ी प्रदूषित वातावरण में अभ्यास न करें । 
• अभ्यास तभी करें , जब वायु में प्रदूषकों की सघनता कम - से - कम हो । 
• एक क्रिकेट खिलाड़ी को खेल में कौशल प्राप्त करना चाहिए । क्योंकि यह खिलाड़ी को दुर्घटनाओं से बचाता है । 
• एक कुशल क्रिकेटर के साथ काफी कम दुर्घटनाएँ होती हैं । 
• उचित तरीके से खेल संचालन दुर्घटनाओं की जोखिम को कम करता है । 
• अगर कोई खिलाड़ी वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो भी दुर्घटनाओं से काफी हद तक बचाव संभव 


है । 


• पक्षपातपूर्ण खेल - संचालन में नियमों तथा विनिमयों का पालन उचित ढंग से नहीं किया जाता । इसके कारण 
दुर्घटनाओं के अवसर बढ़ जाते हैं । 
• अवैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण से दुर्घटनाओं के खतरे बढ़ जाते हैं । 


क्रिकेट खिलाड़ी और योग 
एक क्रिकेट खिलाड़ी योग के माध्यम से वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सकता है । योग खिलाड़ी के हेल्थ तथा फिटनेस 
को तो बढ़ाता ही है , साथ ही खिलाड़ी ( Cricketer ) को विशिष्ट भी बनाता है । खेल व्यक्ति की सहनशीलता , 
ईमानदारी, सच्चाई , मित्रता , धैर्य तथा स्व - अनुशासन का प्रतीक है । प्रत्येक खिलाड़ी से यह अपेक्षा की जाती है कि 
वह खेल के प्रति सदैव ईमानदार रहे , वह खेल के प्रति समर्पित रहे , प्रतियोगिता से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े 
व्यक्ति का वह सम्मान करे, वह अपने साथी और विपक्षी खिलाड़ियों के साथ मित्रता का भाव रखे, वह खेल से 
जुड़े अधिकारियों का सम्मान करे, वह खेल के दौरान विपरीत स्थितियों में भी धैर्य न खोए, न ही गुस्सा करे तथा 
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे, वह प्रतियोगिता के नियम -कानूनों का पालन करते समय नम्र, आज्ञाकारी तथा 
ईमानदार रहे । वह मैच में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के दौरान की गई गलतियों पर उन्हें न डाँटे , बल्कि वह खिलाड़ी 
का उत्साहवर्धन करे, ताकि प्रभावित खिलाड़ी स्वयं को हतोत्साहित न करे । आदि । 

उपरोक्त सारे गुण एक क्रिकेटर को विशिष्ट बनाता है । यह सब योग के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि योग वह 
विधा है, जो खिलाड़ियों में एकाग्रता , दृढ़ संकल्प, त्याग, अनुशासन , नैतिकता आदि बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती 


है । 


आइए योग के कुछ सूत्रों पर विचार करते हैं 
• योगासन करने से शरीर के जोड़ की लचक बढ़ती है, अनुकूलता स्थापित होती है । यह क्रिकेटर को मैदान में 
चोटों से बचाव करता है । 
• योगों में प्राणायाम करने से हृदय की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है । हृदय की सक्षमता बढ़ने से क्रिकेट खिलाड़ी 
मैच के दौरान फील्डिंग अथवा गेंदबाजी करते समय थकता नहीं है । 
• योगाभ्यास से श्वसन संस्थान के कार्य में सुधार व फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है । यह क्रिकेट खिलाड़ी 
के एंडुरेस ( Endurance ) को बढ़ाने में सहायक होता है । 
• योगासन करने से स्नायु संस्थान स्वस्थ तथा सुदृढ़ होते हैं । इससे खिलाड़ी विपरीत स्थितियों में भी अपना 
मानसिक संतुलन नहीं खोता और पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों से लड़ता है । 
• योगाभ्यासों से क्रिकेट खिलाड़ी विपरीत स्थितियों में भी विचलित नहीं होता है । 
• किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान , एकाग्रता व लगन आवश्यक होता है । इसी प्रकार से 
क्रिकेट के खेल में एकाग्रता बहुत महत्त्वपूर्ण होती है । ध्यान, एकाग्रता व लगन बढ़ाने के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों 
को चाहिए कि वे वज्रासन , पद्मासन , सिद्धासन , वृक्षासन तथा प्राणायामों में उज्जयी, कपालभाति आदि अवश्य 
करें । 
• योग तथा प्राणायाम का अभ्यास करने से खिलाड़ी में स्व - अनुशासन की भावना पनपती है । 
• यह खिलाड़ी के तनाव को दूर करने में सहायक होता है । 
• योगाभ्यास से खिलाड़ी का मन शांत रहता है । 


• योगाभ्यास तथा प्राणायाम करने से क्रिकेटर के विचारों को दृढ़ता मिलती है । वह नए- नए विचारों व रणनीति 
बनाकर मैच जीतने की कोशिश करता है । 
• एक खिलाड़ी को सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, लगन तथा इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है । 
इस प्रकार के गुण योगाभ्यास खासकर हठ योग व धारणा से विकसित होते हैं । 
__ आज क्रिकेट के खेल में नियमों की अनदेखी की जा रही है । खिलाड़ियों में शिष्टाचार व अनुशासन का अभाव 
देखा जा रहा है , क्रिकेट खिलाड़ी खेल को खेल भावना से नहीं ले रहे हैं और मैदान में विपरीत टीम के खिलाड़ियों 
से संघर्ष की स्थिति पैदा कर देते हैं । इसके कई उदाहरण हैं , जब नामचीन क्रिकेट खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम के 
खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया है । आपको याद होगा, भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलर हरभजन सिंह का वह कमेंट , 
जब उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को खेल के मैदान में बंदर तक कह डाला था । आपको यह भी याद होगा , 
तब आईपीएल के मैचों में हरभजन सिंह ने अपने ही एक साथी ( दूसरी टीम से खेलनेवाले खिलाड़ी ) श्रीसंत को 
थप्पड़ तक मार दिया था । श्रीसंत की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने हरभजन के ऊपर कमेंट किया था । इस तरह 
के और भी कई उदाहरण हैं , जब टीम के कप्तानों के साथ ही झड़प जाती है । 

दूसरी ओर अंपायरों की कार्यकुशलता पर भी उँगलियाँ उठने लगी हैं तथा उनपर पक्षपात के आरोप भी लगने की 
घटनाएँ सामने आई हैं । वह चाहे सचिन तेंदुलकर हों अथवा रिकी पोंटिंग, सबने ऐसा किया है । इन सब परिस्थितियों 
में क्रिकेट की गुणवत्ता में निरंतर हृस हो रहा है तथा उसकी मर्यादा धूमिल पड़ती जा रही है । 

निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में योग काफी मददगारसिद्ध हो सकता है । योग के यम तथा नियम तत्त्व जोकि 
नैतिक अनुशासन तथा स्वयं की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं , इस संकट से उबारने में काफी मदद कर सकते 
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आहार की भूमिका 
क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रदर्शन उनकी सक्षमता पर निर्भर करता है । आहार हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर 
प्रभाव डालता है । इसके फलस्वरूप हमारी सक्षमता प्रभावित होती है । अतः अच्छे प्रदर्शन के लिए क्रिकेट 
खिलाड़ियों को उचित मात्रा में आहार लेना चाहिए, ताकि उनका फिटनेस भी बना रहे और खेल के दौरान ऊर्जा में 
भी कमी न आए । 
खिलाड़ियों को खेल तथा व्यायाम में पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है । इसके लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में 
आहार की जरूरत होती है । 

एक क्रियाशील व्यक्ति के लिए दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 3000 से 8000 कैलोरी तक हो सकती है । यह 
व्यक्ति की शारीरिक संरचना तथा उसके द्वारा की जानेवाली गतिविधियों पर निर्भर करती है । 

साधारण रूप से उचित मात्रा में किया गया भोजन सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन कठिन 
परिश्रम करनेवाले व्यक्तियों तथा खिलाड़ियों के लिए भोजन में अधिक पौष्टिक तत्त्वों की जरूरत होती है अर्थात् 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी को खेल के मैदान में ऊर्जा, बल, क्षमता तथा 
शारीरिक चोटों से बचाव के लिए उच्च कैलोरी युक्त भोजन की जरूरत होती है । 

एक क्रिकेट खिलाड़ी को अच्छे प्रदर्शन के लिए भोजन में सामान्य रूप से 700 ग्राम कार्बोहाईड्रेट , 200 ग्राम 
प्रोटीन, 100 ग्राम वसा तथा पर्याप्त मात्रा में विटामिन तथा खनिज लवणों की आवश्यकता होती है । 

एक क्रिकेट खिलाड़ी को मैदान में उतरने से पूर्व कम- से- कम दो से तीन घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए । 

यहाँ आई. सी . एम . आर.( ICMR) द्वारा सुझाई गई शाकाहारियों तथा मांसाहारियों ( कठिन परिश्रम करनेवाले / 
खिलाड़ियों) के लिए संतुलित आहार की मात्रा निम्न रूप से है 

संतुलित आहार की मात्रा 


वयस्क पुरुष खिलाड़ी या कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष 
भोज्य पदार्थ : अनाज 
मात्रा ( ग्राम में ) : 670 
भोज्य पदार्थ : दालें 
मात्रा ( ग्राम में ) : 60 
भोज्य पदार्थ : हरी पत्तेदार सब्जियाँ 
मात्रा ( ग्राम में ) : 40 
भोज्य पदार्थ : अन्य सब्जियाँ 


मात्रा ( ग्राम में ) : 80 
भोज्य पदार्थ : कंद मूल 
मात्रा ( ग्राम में ) : 80 
भोज्य पदार्थ : दूध 
मात्रा ( ग्राम में ) : 250 
भोज्य पदार्थ : तेल एवं वसा 
मात्रा ( ग्राम में ) : 65 
भोज्य पदार्थ : चीनी तथा गुड़ 
मात्रा ( ग्राम में ) : 55 

वयस्क महिला खिलाड़ी या कठिन परिश्रम करनेवाली महिला 


भोज्य पदार्थ : अनाज 
मात्रा ( ग्राम में ) : 575 
भोज्य पदार्थ :दालें 
मात्रा ( ग्राम में ) : 50 
भोज्य पदार्थ :हरी पत्तेदार सब्जियाँ 
मात्रा ( ग्राम में ) :50 
भोज्य पदार्थ : अन्य सब्जियाँ 
मात्रा ( ग्राम में ) : 100 
भोज्य पदार्थ :कंद मूल 
मात्रा ( ग्राम में ) :60 
भोज्य पदार्थ :दूध 
मात्रा ( ग्राम में ) : 200 
भोज्य पदार्थ:तेल एवं वसा 
मात्रा ( ग्राम में ) : 40 
भोज्य पदार्थ : चीनी तथा गुड़ 
मात्रा ( ग्राम में ) : 40 

किशोर उम्र के खिलाड़ियों के लिए संतुलित आहार की मात्रा 


भोज्य पदार्थ : अनाज 
किशोर पुरुष की मात्रा :420 


किशोर महिला की मात्रा (ग्राम में ) :380 
भोज्य पदार्थ : दालें 
किशोर पुरुष की मात्रा :45 
किशोर महिला की मात्रा ( ग्राम में ) : 45 
भोज्य पदार्थ :हरी पत्तेदार सब्जियाँ 
किशोर पुरुष की मात्रा :50 
किशोर महिला की मात्रा ( ग्राम में ) :50 
भोज्य पदार्थ : अन्य सब्जियाँ 
किशोर पुरुष की मात्रा : 50 
किशोर महिला की मात्रा ( ग्राम में ) : 50 
भोज्य पदार्थ : कंद मूल 
किशोर पुरुष की मात्रा :50 
किशोर महिला की मात्रा ( ग्राम में ) : 50 
भोज्य पदार्थ :दूध 
किशोर पुरुष की मात्रा :250 
किशोर महिला की मात्रा ( ग्राम में ) :250 
भोज्य पदार्थ :तेल एवं वसा 
किशोर पुरुष की मात्रा : 40 
किशोर महिला की मात्रा ( ग्राम में ) :35 
भोज्य पदार्थ : चीनी तथा गुड़ 
किशोर पुरुष की मात्रा : 45 
किशोर महिला की मात्रा ( ग्राम में ) :45 

__ मांसाहारियों के लिए वैकल्पिक प्रतिस्थापन आहार 
वैसे भोज्य पदार्थ जिन्हें शाकाहारी आहार तालिका से हटाया जा सकता है : 50 प्रतिशत दाल (20- 30 
ग्राम ) 
हटाए जा चुके भोज्य पदार्थ की जगह प्रतिस्थापन आहार : 1. अंडा या 30 ग्राम मांस या मछली 2. अतिरिक्त 
5 ग्राम तेल या वसा 
वैसे भोज्य पदार्थ जिन्हें शाकाहारी आहार तालिका से हटाया जा सकता है : 100 प्रतिशत दाल ( 40-60 
ग्राम ) 
हटाए जा चुके भोज्य पदार्थ की जगह प्रतिस्थापन आहार : 1. दो अंडे या 50 ग्राम मांस या मछली एक अंडा 
या 30 ग्राम मांस 2. 10 ग्राम तेल या वसा 
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कोच की भूमिका 
कहते हैं कि किसी भी खिलाड़ी के जीवन में कोच की भूमिका ईश्वर से कम नहीं होती है । एक ईश्वर जो 
खिलाड़ी को पैदा करता है तथा धरती का एक ईश्वर वह होता है, जो खिलाड़ी को कुम्हार के घड़े की तरह 
सँवारकर उसे पूर्ण व परिपक्व बनाता है । कोच उस कुम्हार की तरह है, जिसेमिट्टी की खुशबू की पहचान होती है ; 
कोच वह होता है, जो खिलाड़ी की प्रतिभा को पहचानकर उसकी ऊर्जा व क्षमता को विकसित करके खिलाड़ी को 
अद्वितीय बनाता है । 

जैसे गुरु के बिना शिष्य अधूरा है, उसी प्रकार से कोच के बिना खिलाड़ी अधूरा है । खिलाड़ी चाहे कितना भी 
सक्षम व प्रतिभाशाली हो, उसके गुणों व शक्ति का विकास बहुत जरूरी होता है । यह काम सिर्फ कोच ही कर 
सकता है । एक अच्छा कोच खिलाड़ी का खेल देखकर बहुत कुछ पता लगा लेता है । कोच यह भी भविष्यवाणी 
कर सकता है कि खिलाड़ी का भविष्य कैसा होगा । 

गुरु -शिष्य अथवा खिलाड़ी- कोच का संबंध सदियों पुराना है । अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुष विद्या की दीक्षा 
हासिल की थी । अगर गुरु द्रोणाचार्य नहीं होते, तो अर्जुन नहीं होते । 

कोच क्या - क्या कर सकता है, उसके अधिकार तथा कर्तव्यों पर एक नजर डालते हैं 
• कोच खिलाड़ी की झिझक को दूर करता है । 
• हर व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं । उसी प्रकार से प्रत्येक खिलाड़ी में कुछ एक्सक्लुसिव गुण होते हैं । कोच 
खिलाड़ी के विशिष्ट गुणों को बाहर लाने तथा उसे विकसित करने का काम करता है । 
• ट्रेनिंग के दौरान कोच खिलाड़ी की कमियों को ढूँढ़कर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है । 
• खिलाड़ी को ट्रेंड करते समय कोच प्रैक्टिकल की भूमिका में होता है । 
• एक अच्छा कोच खिलाड़ी में अनुशासन व विनम्रता लाता है । 
• कोच खिलाड़ी को विपरीत स्थितियों में रक्षात्मक खेल के गुर सिखाता है । 
• क्रिकेट टीम के कोच का पूरी टीम पर नियंत्रण रहता है । 
• क्रिकेट टीम का कोच टीम में फेरबदल का सुझाव दे सकता है । 
• कोच टीम में कप्तान के चुनाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । 
• टूर्नामेंट्स के समय टीम कोच खिलाड़ियों को अभ्यास के समय वे सारे टिप्स बताता है; जिनके जरिए मैच को 
जीतने में आसानी होती है । 
• अगर कोई खिलाड़ी अभ्यास के समय बार - बार गलतियाँ करता है तो कोच उसे तब तक अभ्यास करने को 
कहता है, जब तक खिलाड़ी उसे सुधार नहीं कर लेता है । 


• कोच खिलाड़ी को गेंद कैच करने के विभिन्न एंगल्स व तकनीक बताता है । 

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कोच खिलाड़ी के जीवन में उजियारा ला सकता है । इस प्रकार से वह 
पूरी टीम को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है; बशर्ते टीम के खिलाड़ी कोच के एक - एक निर्देशों का पालन करें । 
___ खिलाड़ियों को चाहिए कि वे अपने कोच के प्रति पूरा आदर भाव रखें तथा कोच का सम्मान करें । इसके साथ 
ही उन्हें कोच के निर्देशों का पालन करना चाहिए । 
__ आज क्रिकेट के खेल में राजनीति व भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो गया है कि खिलाड़ी व कोच का टकराव आए 
दिन की घटनाएँ बन गई हैं । न पहले जैसे खिलाड़ी रहे और न ही पहले जैसे कोच । कई खिलाड़ी तो यह समझते हैं 
कि कोच टीम की एक मुहर मात्र से ज्यादा कुछ नहीं होता । टीम का कप्तान चाहता है कि कोच उसके निर्देशों का 
पालन करे । अगर कोच ऐसा नहीं करता है, तो टीम के भीतर- ही - भीतर कप्तान खिलाड़ियों को कोच के खिलाफ 
गोलबंद करने लगता है । यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । 

खिलाड़ियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि कोच उस शिक्षक के समान है, जो उन्हें सिखाने के लिए लाया गया 
है । अगर आप कोच को अपनी मरजी के अनुसार ही इस्तेमाल करने लगे, तो कोच के क्या मायने रह जाएँगे । 

आपको याद होगा, जब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली हुआ करते थे। इस समय टीम के कोच 
ग्रेग चैपल थे । गांगुली ने ही चैपल को टीम का कोच बनवाया था अथवा चैपल को टीम का कोच नियुक्त करने में 
सौरव गांगुली का महत्त्वपूर्ण हाथ था । तब गांगुली के सितारे बुलंदियों पर थे, लेकिन पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में 
गांगुली अचानक फॉर्म में नहीं चल रहे थे तथा उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने कई मोरचों पर हार का मुँह देखा था । 

ग्रेग चैपल ने महसूस किया कि टीम में नई जान फूंकने के लिए एक नए कप्तान की जरूरत है । उन्होंने गांगुली 
के पिछले प्रदर्शनों को देखते हुए उन्हें सलाह दी कि वह टीम इंडिया की कप्तानी से इस्तीफा दे दें । चैपल की यह 
सलाह गांगुली को अच्छी नहीं लगी । इस घटना के बाद गांगुली व चैपल की दूरियाँ बढ़ गई, जिसे विश्व ने देखा 
था । इसका अंजाम क्या हुआ , वो भी विश्व क्रिकेट ने देखा था । 

आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि खिलाड़ी को अपने दायरे में रहकर ही अपनी क्षमता व कौशल का प्रदर्शन 
करना चाहिए । इसी प्रकार से कोच को अपनी मर्यादा व दायरे का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । अगर दायरे में 
रहकर क्रिकेटर व कोच अपनी क्षमता व दायित्वों के अनुसार आचरण करेंगे, एक - दूसरे के प्रति अधिकार कर्तव्य व 
संबंधों की बात करेंगे, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी । 
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एस . जी . एफ . आई. तथा इसकी संगठनात्मक व्यवस्था 
भारतीय क्रीड़ा सामग्री संघ अथवा एस. जी . एफ . आई.(S. G. F.I.) की स्थापना भारतीय खेल उद्योग के कुछ 
वॉलिंटियर्स द्वारा लगभग एक - डेढ़ दशक पूर्व की गई थी । सन् 1999 ई. में क्रीड़ा सामग्रियों के निर्यातकों ने 25 
सदस्यों के साथ बाल श्रम उन्मूलन तथा पुनर्वास के उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की थी । बाद में इसका 
कार्यक्षेत्र थोड़ा बढ़ा दिया गया । इसमें कुछ मूलभूत कार्यों को भी शामिल किया गया । इसके अंतर्गत शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण आदि को शामिल किया गया । 

एस. जी. एफ . आई. एक लाभ रहित आई. एस . ओ. 2001 : 2000 प्रमाणित एक गैर - सरकारी संगठन है । वर्तमान में 
इस संस्था के कुल 32 सदस्य हैं । ये मुख्यतः विभिन्न खेलों जैसे क्रिकेट , फुटबॉल , वॉलीबॉल , रग्बी इत्यादि की 
गेंदों के निर्माता हैं । साथ ही गेंदों के निर्यातक भी हैं । ये सभी सदस्य सभी तरह की गेंदों का 95 प्रतिशत उत्पादन 
करते हैं । 

सभी सदस्य स्वैच्छिक रूप से अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा प्रतिमाह इस संस्था को दान में देते हैं , ताकि 
इसके कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाया जासके । 


उद्देश्य 
• क्रीड़ा सामग्री उद्योग से बाल श्रम का उन्मूलन । 
• श्रमिकों के परिवार में बाल श्रम के हानिकारक पक्षों तथा शिक्षा के महत्त्व के प्रति जागरूकता फैलाना । 
• गेंदों के निर्माण में लगे मजदूरों के बीचशिक्षा का प्रचार- प्रसार । 


एस. जी . एफ . आई. के सहयोगी संगठन 
फीफा ( FIFA) : यह संगठन एस. जी. एफ . आई. के कार्यक्रमों के लिए फंड इकट्ठा करता है । 
डब्ल्यू . एफ . एस . जी . आई ( WFSGI) : यह संगठन प्रारंभ से ही बाल श्रम के उन्मूलन में अपना सहयोग दे रहा है । 
यूनीसेफ ( Unicef) : यह संगठन बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करता है । 
एस . सी . एफ .(SCF): यह एस. जी . एफ . आई. को सामाजिक कार्यक्रमों के लिए धन मुहैया कराता है । 
एस. जी . एस.इंडिया प्रा. लि .( SGS India Pvt . Ltd.) : यह संगठन एस. जी . एफ . आई. के कार्यक्रमों का बाह्य रूप 
से निरीक्षण करता है । 
श्रम मंत्रालय, भारत सरकार : यह आरंभ से ही एस. जी . एफ . आई. का एक महत्त्वपूर्ण घटक है । यह बाल श्रम 
उन्मूलन के लिए एस . जी. एफ . आई. को कई तरह की सहायता प्रदान करता है । साथ ही एस. जी . एफ . आई. के 
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत है । 
एल. आई. सी .: एस. जी. एफ . आई. के सहयोग से यह संस्था घरेलू श्रमिकों के लिए एक बीमा योजना ‘ जीवन मधुर 
का संचालन कर रही है । 
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन - समूह विकास परियोजना : एस. जी. एफ . आई. के संयुक्त राष्ट्र की 


उस संस्था के साथ मिलकर बाल श्रम निवारण की एक परियोजना पर काम कर रही है । 
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क्रिकेट से संबंधित महत्त्वपूर्ण शब्दों का विवरण 
क्रिकेट के मैदान में मैच के दौरान उससे जुड़े अनेक शब्द सुनने को मिलते हैं । कुछ शब्दों के अर्थ तो आप 
समझ जाते होंगे, लेकिन कई शब्द आपको पशोपेश में डाल सकते हैं । 

प्रायः क्रिकेट कमेंट्री में भी कुछ कठिन शब्दों को दुहराया जाता है, कुछ नए शब्द परोसे जाते हैं । हालाँकि 
क्रिकेट खेल से जुड़े अनेक महत्त्वपूर्ण शब्दों की पहले ही जानकारी दी जा चुकी है । कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण शब्दों के 
शब्दार्थ तथा इनके विवरण यहाँ दिए जा रहे हैं 


पिच 

आप क्रिकेट के मैच में इस शब्द को बार - बार सुनते होंगे । क्या आप जानते हैं कि पिच एक मध्य स्टंप से 
दूसरी मध्य स्टंप तक की चौड़ी पट्टी होती है, जिस पर खेल खेला जाता है । 


क्रीज 
__ आपने क्रीज (Crease ) शब्द को बार - बार सुना होगा । क्या आप जानते हैं कि यह वह क्षेत्र होता है, जहाँ 
बल्लेबाज खेलता है । यह क्षेत्र विकेट के नजदीक होता है । 


डक 

कदाचित् आपके लिए यह नया शब्द हो सकता है , पर इस शब्द का प्रयोग काफी समय से किया जा रहा है । 
आपने देखा होगा , कई अच्छे - अच्छे बल्लेबाज शून्य रन पर ही आउट हो जाते हैं । यह बल्लेबाज के लिए अत्यंत 
शर्मिंदगी की बात होती है । कहनेवाले कहते हैं कि उसने ‘ डक बनाया । 


हैट्रिक 

आपने खेल के मैदान में हैट्रिक शब्द का प्रयोग होते सुना होगा , तब एक अजीब सी हर्ष व उन्माद मिश्रित 
ध्वनि स्टेडियम में गूंजने लगती है । यह गेंदबाज के लिए गौरवमयी क्षण होता है । हैट्रिक शब्द का प्रयोग तब होता 
है, जब गेंदबाज लगातार तीन गेंदों पर तीन खिलाड़ियों को आउट कर देता है । 


मेडन ओवर 

कभी- कभी चुस्त गेंदबाजी व सजग क्षेत्ररक्षण से बैट्समैन को रन बनाने का मौका ही नहीं मिलता और ओवर 
समाप्त हो जाता है । यह स्थिति ‘ मेडन ओवर की होती है, जिसमें बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए ओवर समाप्त 
कर देता है । 


विकेट मेडन 


यह वह स्थिति होती है , जब गेंदबाज अपने ओवर में किसी खिलाड़ी को कोई रन न देकर उसे आउट कर देता 
है ।क्रिकेट के मैचों में इस तरह की स्थिति कई बार देखने को मिली है । 


अतिरिक्त 

अतिरिक्त यानी Extra जिससे आप जरूर परिचित होंगे । यह वह स्थिति होती है, जब बल्लेबाज रन नहीं बनाता , 
लेकिन उसके खाते में अतिरिक्त ( Extra) के रूप में रन दे दिए जाते हैं । जैसे — नोबॉल , वाइड बॉल , बाई , लेग बाई 
आदि से प्राप्त रन । 


फुल टॉस 
__ यह गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद की वह स्थिति होती है, जो बिना टप्पा पड़े बल्लेबाज तक पहुँच जाती है । यह 
फुल टॉस (Full toss) गेंद कहलाती है । फुल टॉस गेंद बल्लेबाज को तुरंत एक्शन में ला देती है और इस गेंद पर 
या तो चौके - छक्के लगेंगे या फिर बल्लेबाज कैच आउट का शिकार होगा । 


हाफ - वॉली 

जब गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद उछलते ही बल्लेबाज के बल्ले से हिट हो जाए, तो उसे हाफ - वॉली ( Half 
volley ) कहते हैं । 


स्निक 

यह एकदम सधी हुई गेंदबाजी होती है । गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद जो बल्लेबाज के बल्ले के किनारे से छूकर 
निकल जाए, तो उसे कहते हैं कि यह Snick है । 


सीम 


गेंद के ऊपर उसकी परिधि में सिलाई का उभार जिससे गेंद पर पकड़ बनाने में मदद मिलती है । कई बार आपने 
गेंदबाजों को ऐसा करते देखा होगा, जब उनकी उँगलियाँ सीम पर टिकी होती हैं । कैमरे में सीम को दिखाया जाता 


टन 

जब बल्लेबाज फॉर्म में होता है, तो वह रनों की झड़ी लगा देता है । अगर बल्लेबाज ने 100 रन पूरे कर लिए, तो 
कहते हैं कि टन हुआ । 
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क्रिकेट की महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताएँ तथा स्थान 
आपने रणजी ट्रॉफी का नाम सुना होगा। यह क्रिकेट की अंतरराज्यीय प्रतियोगिता है । आइए अपने देश में खेली 
जानेवाली कुछ महत्त्वपूर्ण ट्रॉफियों पर एक नजर डालते हैं 
क्र . सं. : 1 
प्रतियोगिताएँ. :रणजी ट्रॉफी 
स्तर : अंतरराज्यीय प्रतियोगिता 


क्र . सं . : 2 
प्रतियोगिताएँ. : : दिलीप ट्रॉफी 
स्तर : अंतरक्षेत्रीय प्रतियोगिता 


क्र . सं . : 3 
प्रतियोगिताएँ. :ईरानी ट्रॉफी 
स्तर : रणजी विजेता बनाम शेष भारत 
क्र . सं . : 4 
प्रतियोगिताएँ. : रानी झांसी ट्रॉफी 
स्तर : महिला अंतरक्षेत्रीय प्रतियोगिता 


क्र . सं . : 5 
प्रतियोगिताएँ. : कूच बिहार ट्रॉफी 
स्तर :19 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए 
क्र . सं . : 6 
प्रतियोगिताएँ. :विजय मर्चेट ट्रॉफी 
स्तर :15 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए 
क्र . सं . : 7 
प्रतियोगिताएँ. : सी. के .नायडू कप 
स्तर : स्कूल क्रिकेट 
क्र . सं . : 8 
प्रतियोगिताएँ. : देवधर ट्रॉफी 
स्तर : अंतरक्षेत्रीय प्रतियोगिता 
क्र . सं . :9 


प्रतियोगिताएँ. : रोहिंटन बारिया ट्रॉफी 
स्तर : अंतरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता 
क्र . सं . : 10 
प्रतियोगिताएँ. : इंदिरा प्रियदर्शिनी ट्रॉफी 
स्तर : महिला एकदिवसीय प्रतियोगिता 

उपरोक्त प्रतियोगिताओं का आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में होता है । उन स्टेडियमों पर भी एक नजर डाल 
लेते हैं , जहाँ उपरोक्त प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा सकती हैं 
क्र . सं . : 1 
स्टेडियम : इडेन गार्डेन 
शहर : कोलकाता 
क्र . सं . : 2 
स्टेडियम : सवाई मानसिंह स्टेडियम 
शहर : जयपुर 
क्र . सं. : 3 
स्टेडियम : ग्रीन पार्क स्टेडियम 
शहर : कानपुर 
क्र . सं . : 4 
स्टेडियम : नेहरू स्टेडियम 
शहर : इंदौर 
क्र . सं . : 5 
स्टेडियम : वानखेडे स्टेडियम 
शहर : मुंबई 
क्र . सं . : 6 
स्टेडियम : ब्रेबान स्टेडियम 
शहर : मुंबई 
क्र . सं. : 7 
स्टेडियम : मोतीबाग स्टेडियम 
शहर : बड़ौदा 


क्र . सं . : 8 
स्टेडियम : नेहरू स्टेडियम 
शहर : पुणे 


क्र . सं . : 9 


स्टेडियम : रूप सिंह स्टेडियम 
शहर : ग्वालियर 
क्र . सं . : 10 
स्टेडियम : गांधी ग्राउंड 
शहर : अमृतसर 
क्र . सं . : 11 
स्टेडियम : गुजरात स्टेडियम 
शहर : अहमदाबाद 
क्र . सं . : 12 
स्टेडियम : फिरोजशाह कोटला 
शहर : दिल्ली 
क्र . सं . : 13 
स्टेडियम : बारामती स्टेडियम 
शहर : कटक 
क्र . सं. : 14 
स्टेडियम : एम .ए. चिदंबरम स्टेडियम 
शहर : चेन्नई 
क्र . सं . : 15 
स्टेडियम : चिन्नास्वामी स्टेडियम 
शहर : बंगलुरु 
क्र . सं . : 16 
स्टेडियम : शेर -ए- कश्मीर स्टेडियम 
शहर : श्रीनगर 
क्र . सं. : 17 
स्टेडियम : सेक्टर -76 स्टेडियम 
शहर : चंडीगढ़ 


क्र . सं . : 18 
स्टेडियम : पी. सी. ए. स्टेडियम 
शहर : मोहाली 

उपरोक्त के अलावा दिल्ली के कई और स्टेडियम हैं , जहाँ अंतरराज्यीय व अंतरक्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के 
आयोजन के साथ - साथ क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाती हैं । देश में हाल के वर्षों में 


और भी कई स्टेडियम या तो बनकर तैयार हैं अथवा उनका कायाकल्प किया जा रहा है । 
क्रिकेट की उपरोक्त महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी किसी भी नए क्रिकेटर के जीवन में 
काफी उलटफेर कर सकती है । इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर नए क्रिकेटर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने 
में सफल हो जाते हैं । 

आज भारतीय क्रिकेट टीम में जो नए चेहरे नजर आ रहे हैं , वे रणजी की देन हैं । उन्होंने क्रिकेट के मैचों में अपने 
उत्कृष्ट प्रदर्शन से करोड़ों खेल प्रेमियों का दिल जीता है । 

दिलीप ट्रॉफी एक अंतरक्षेत्रीय प्रतियोगिता है, जो खिलाड़ी इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं , उन्हें रणजी में खेलने 
का मौका दिया जा सकता है । 

महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है । रानी झाँसी ट्रॉफी 
में खेलकर महिलाएँ राष्ट्रीय स्तर की सशक्त प्रतियोगिताओं में भाग ले सकती हैं । 

कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है । यह 19 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए 
उपलब्ध है । वहीं विजय मर्चेट ट्रॉफी में केवल 15 साल से कम उम्र के लड़के ही खेल सकते हैं । एक तरह से 
कहा जा सकता है कि ये प्राइमरी स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताएँ होती हैं । 
स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सी. के . नायडू कप उनके खेल - कौशल को उभारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है । 
विश्वविद्यालय स्तर के लड़कों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन रोहिंटन बारिया ट्रॉफी करती है । 

इंदिरा प्रियदर्शिनी ट्रॉफी महिलाओं की एकदिवसीय प्रतियोगिता कराती है । इस टूर्नामेंट में भाग लेनेवाली महिला 
खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाती हैं । 

इंदिरा प्रियदर्शिनी ट्रॉफी से अच्छा प्रदर्शन करनेवाली महिला खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलने 
का मौका मिल जाता है । 


अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं के अंतर्गत निम्न प्रतियोगिताएँ कराई जा सकती हैं 
1. टेस्ट मैच 
2. एकदिवसीय मैच 
3. आई. सी . सी . वर्ल्ड कप ट्रॉफी 
4. एशेज 
5. ट्वेंटी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप 
6. एशिया कप 
1. टेस्ट मैच - दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा आपस में टेस्ट मैच खेले जाते हैं । 
2. एकदिवसीय मैच - एक दिन में आयोजित होनेवाला मैच भी विभिन्न देशों द्वारा आपस में खेला जाता है । 
3. आई. सी . सी . वर्ल्ड कप ट्रॉफी - इसका आयोजन चार साल में होता है । इस प्रतियोगिता में दुनिया के विभिन्न 
देशों की टीमें भाग लेती हैं । ये टीमें आपस में एकदिवसीय मैच खेलती हैं । फाइनल तक केवल दो टीमें शेष रह 
जाती हैं । फाइनल में जो टीम विजेता घोषित की जाती है । वही वर्ल्ड कप ले जाती है । अब तक भारत दो बार यह 
गौरव प्राप्त कर चुका है । 
4. एशेज : इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जानेवाली टेस्ट मैच श्रृंखला को ही एशेज कहते हैं । 


5. ट्वेंटी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप - आई. सी . सी. वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तरह ही यह भी एक विश्वकप प्रतियोगिता है । 
दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि 20 - 20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 20 ओवर के ही मैच होते हैं , जबकि आई. सी. सी . 
वर्ल्ड कप ट्रॉफी में 50 ओवर के मैच होते हैं । 20- 20 वर्ल्ड कप में विभिन्न देशों की टीमें मैच खेलती हैं और 
अंतिम में केवल दो टीमों के बीच फाइनल मुकाबला होता है । विजेता टीम वर्ल्ड कप ले जाती है । यह कप भारत 
एक बार जीत चुका है । 
6. एशिया कप - एशिया कप के लिए केवल एशियाई देशों की टीमें संघर्ष करती हैं । यह एकदिवसीय क्रिकेट 
प्रतियोगिता होती है । इसमें पूरे 50 ओवर के मैचों का आयोजन होता है । आपस में प्रतिद्वंद्विता करनेवाली एशियाई 
देशों की टीमों में से विजेता टीम ही एशिया कप ले जाती है । 

अब कुछ प्रमुख उन स्टेडियमों पर एक नजर डाल लेते हैं , जहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताओं का 
आयोजन होता है । इसके अंतर्गत केवल विदेशी स्टेडियमों पर एक नजर डालते हैं 
अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम 
क्र . सं . : 1 
स्टेडियम : लॉर्ड्स 
शहर : इंग्लैंड 
क्र . सं. : 2 
स्टेडियम : लीड्स 
शहर : इंग्लैंड 
क्र . सं . : 3 
स्टेडियम : सिडनी क्रिकेट ग्राउंड 
शहर : ऑस्ट्रेलिया 
क्र . सं . : 4 
स्टेडियम : पर्थ स्टेडियम 
शहर : ऑस्ट्रेलिया 
क्र . सं. : 5 
स्टेडियम : बंगबंधु स्टेडियम 
शहर : ढाका 
क्र . सं . : 6 
स्टेडियम : मेलबोर्न स्टेडियम 
शहर : ऑस्ट्रेलिया 
क्र . सं . : 7 
स्टेडियम : ओवल 
शहर : इंग्लैंड 


क्र . सं . : 8 
स्टेडियम : ट्रैन्ट ब्रिज 
शहर : इंग्लैंड 
क्र . सं . : 9 
स्टेडियम : ओल्ड ट्रैफर्ड 
शहर : इंग्लैंड 
क्र . सं . : 10 
स्टेडियम :ब्रिसबेन स्टेडियम 
शहर : ऑस्ट्रेलिया 
क्र . सं . : 11 
स्टेडियम : सिंहली स्पोर्ट्स स्टेडियम 
शहर : श्रीलंका 
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क्रिकेट खेल पुरस्कार 
क्रिकेट जगत् में उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न खेल पुरस्कार दिए जाते हैं । इन पुरस्कारों में 
आई. सी . सी . अवॉर्ड्स, सिएट क्रिकेटर ऑफ द इयर पुरस्कार , सी . के. नायडू पुरस्कार आदि शामिल हैं । इसके 
अलावा भारत सरकार भी खिलाड़ियों को पुरस्कृत करती है । केवल खिलाड़ी ही क्यों , प्रशिक्षक भी पुरस्कार प्राप्त 
करते हैं । यह सब खिलाड़ियों के मनोबल तथा उत्साहवर्धन के लिए किया जाता है तथा खिलाड़ियों से अपेक्षा की 
जाती है कि वह भविष्य में और भी अच्छा कर सकें । 

ये पुरस्कार तथा अवॉर्ड्स किसी भी खिलाड़ी के जीवन में काफी मायने रखते हैं । पुरस्कारों को प्राप्त करने के 
बाद खिलाड़ी की जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं । खिलाड़ी पर यह दबाव बना रहता है कि उसे भविष्य में और भी 
अच्छा करना है । इसके लिए खिलाड़ी जमकर मेहनत करते हैं , कौशल में सुधार लाते हैं तथा प्रदर्शन में हमेशा टॉपर 
रहने की कोशिश करते हैं । 

हमारे देश के कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपने समय में टीम इंडिया को कई शानदार कामयाबियाँ दिलाई , टीम 
को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिए तथा भारत का नाम रोशन किया । भारत सरकार ने भी खिलाड़ियों को 
सम्मानित किया । यहाँ पेश है भारतीय क्रिकेट के कुछ चोटी के महत्त्वपूर्ण खिलाड़ियों की सूची, जिन्हें भारत सरकार 
ने अर्जुन पुरस्कार देकर गौरवान्वित किया है 
क्रिकेट खिलाड़ी : सलीम दुर्रानी 
वर्ष : 1961 
क्रिकेट खिलाड़ी : मंसूर अली खान पटौदी 
वर्ष : 1964 
क्रिकेट खिलाड़ी : विजय मांजरेकर 
वर्ष : 1965 
क्रिकेट खिलाड़ी : चंदू बोर्डे 
वर्ष : 1966 
क्रिकेट खिलाड़ी : अजीत वाडेकर 
वर्ष : 1967 
क्रिकेट खिलाड़ी : ई.ए.एस. प्रसन्ना 
वर्ष : 1968 
क्रिकेट खिलाड़ी : बिशन सिंह बेदी 
वर्ष : 1969 


क्रिकेट खिलाड़ी : डी. एन . सरदेसाई 
वर्ष : 1970 
क्रिकेट खिलाड़ी : एस. वेंकटराघवन 
वर्ष : 1971 
क्रिकेट खिलाड़ी : एकनाथ सोलकर 
वर्ष: 1972 
क्रिकेट खिलाड़ी : बी. एस . चंद्रशेखर 
वर्ष : 1972 
क्रिकेट खिलाड़ी : अंजन भट्टाचार्य 
वर्ष : 1974 
क्रिकेट खिलाड़ी : सुनील गावस्कर 
वर्ष : 1976 
क्रिकेट खिलाड़ी : शांता रंगास्वामी 
वर्ष : 1976 
क्रिकेट खिलाड़ी : गुंडप्पा विश्वनाथ 
वर्ष : 1977 - 78 
क्रिकेट खिलाड़ी : कपिलदेव 
वर्ष : 1979 - 80 
क्रिकेट खिलाड़ी : चेतन चौहान 
वर्ष : 1980 -81 
क्रिकेट खिलाड़ी : सैय्यद एम . एच. किरमानी 
वर्ष: 1980- 81 
क्रिकेट खिलाड़ी : दिलीप वेंगसरकर 
वर्ष : 1981 
क्रिकेट खिलाड़ी : मोहिंदर अमरनाथ 
वर्ष : 1982 
क्रिकेट खिलाड़ी : डायना इडुलजी 
वर्ष: 1983 
क्रिकेट खिलाड़ी : रवि शास्त्री 


वर्ष : 1984 
क्रिकेट खिलाड़ी : शुभांगी कुलकर्णी 
वर्ष : 1985 
क्रिकेट खिलाड़ी : मो. अजहरूद्दीन 
वर्ष : 1986 
क्रिकेट खिलाड़ी : संध्या अग्रवाल 
वर्ष : 1986 
क्रिकेट खिलाड़ी : मदन लाल 
वर्ष : 1989 
क्रिकेट खिलाड़ी : किरण मोरे 
वर्ष : 1993 
क्रिकेट खिलाड़ी : मनोज प्रभाकर 
वर्ष: 1993 
क्रिकेट खिलाड़ी : सचिन तेंदुलकर 
वर्ष : 1994 
क्रिकेट खिलाड़ी : अनिल कुंबले 
वर्ष : 1995 
क्रिकेट खिलाड़ी : जवागल श्रीनाथ 
वर्ष: 1996 
क्रिकेट खिलाड़ी : अजय जड़ेजा 
वर्ष : 1997 
क्रिकेट खिलाड़ी : सौरव गांगुली 
वर्ष : 1997 
क्रिकेट खिलाड़ी : राहुल द्रविड़ 
वर्ष : 1998 
क्रिकेट खिलाड़ी : नयन मोंगिया 
वर्ष : 1998 
क्रिकेट खिलाड़ी : वेंकटेश प्रसाद 
वर्ष : 2000 


क्रिकेट खिलाड़ी : वी. वी. एस . लक्ष्मण 
वर्ष : 2001 
क्रिकेट खिलाड़ी : वीरेंद्र सहवाग 
वर्ष : 2002 
क्रिकेट खिलाड़ी : हरभजन सिंह 
वर्ष : 2003 
क्रिकेट खिलाड़ी : मिथाली राज 
वर्ष : 2003 
क्रिकेट खिलाड़ी : अंजू जैन 
वर्ष : 2005 
क्रिकेट खिलाड़ी : अंजुम चोपड़ा 
वर्ष : 2006 

इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को वर्ष 1997 - 98 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया । इस साल जब 
पुरस्कारों की घोषणा की तैयारियां चल रही थीं , तब पूरे देश में यह माँग उठी थी कि सचिन तेंदुलकर को भारत 
रत्न से अलंकृत किया जाए । 

इसमें कोई शक नहीं कि सचिन तेंदुलकर इस पुरस्कार की पात्रता भी रखते हैं । उनके नाम जितने रिकॉर्ड हैं , वह 
दुनिया के किसी भी क्रिकेटर खिलाड़ी के पास नहीं है । विश्व के बड़े- से- बड़े क्रिकेट के महारथियों ने सचिन का 
लोहा मान लिया है । इस उम्र में जब सचिन के समकालीन खिलाड़ी क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं , सचिन का बल्ला 
आज भी पुराने तेवर में चल रहा है और वह रिकॉर्डों की झड़ियाँ लगाते जा रहे हैं । भारत में सचिन भगवान माने 
जाते हैं , तो विश्व क्रिकेट में वह नंबर वन की कुरसी पर विराजमान हैं । सचिन के बारे में विस्तृत जानकारी अगले 
अध्यायों में दूंगा । 

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित एक और भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैं । उन्हें भारत- सरकार 
ने वर्ष 2007-08 में इस पुरस्कार से अलंकृत किया था । 

महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कप्तान हैं । वह जितने अच्छे बैट्समैन हैं , उतने ही अच्छे विकेटकीपर और 
लाजवाब कप्तान भी हैं । 
इस साल भारत सरकार ने अनेक क्रिकेट खिलाड़ियों को पद्मश्री से सम्मानित किया है । 
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विश्व के क्रिकेट सितारे 


"क्रिकेट अपने आप में एक ग्लैमर है, एक ऐसा शब्द है, जो जुबान पर आते ही व्यक्ति की भावनाओं को 
उत्तेजित कर देता है और जब क्रिकेट सितारों की बात हो तो दूर गगन में उसके आगे कोई राह नहीं होती, उसके 
ऊपर कुछ नहीं होता । यहाँ सब शून्य है । 

यह स्थिति दरशाती है कि आजक्रिकेट किन ऊँचाइयों पर पहुँच गया है । जब हमारे देश में अंग्रेजों ने अपने शौक 
के लिए क्रिकेट खेल की शुरुआत की थी, तब उस समय किसने सोचा होगा कि यह खेल देश व दुनिया में इस 
कदर लोकप्रिय हो जाएगा । आज लोग क्रिकेट के किस कदर दीवाने हैं , इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता 
है कि हाल ही में आई. सी . सी . वर्ल्ड कप - 2011 के टूर्नामेंट्स में ग्रुप B की टीमों भारत और दक्षिण अफ्रीका के 
बीच 12 मार्च को नागपुर में होनेवाले मैच के लिए टिकटों की बिक्री के समय पुलिस को लाठियाँ भाँजनी पड़ी । 
टिकट खरीदने के लिए दूर - दूर से लोग आए थे । भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा । 

इस तरह की घटनाएँ पूर्व में भी हुई हैं और समय - समय पर होती रहती हैं । लोगों को क्रिकेट मैच देखने का 
उन्माद तब और बढ़ जाता है, जब मैदान में दो दमदार टीमें भिड़ रही हों ; जैसे — भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, भारत 
बनाम दक्षिण अफ्रीका, भारत बनाम वेस्टइंडीज, भारत बनाम इंग्लैंड... लेकिन जब भारत बनाम पाकिस्तान का मैच 
हो , तो क्या कहने । 

करो या मरो की स्थितिवाले ऐसे मैचों में क्रिकेट सितारे भी जोश में रहते हैं , दर्शक तो उन्मादी हद तक की 
हरकतें करने लगते हैं । ऐसे मैचों के इतिहास में जाएँ, तो कई अभद्र टिप्पणियों से रूबरू होना पड़ता है । 

बहरहाल, मैं यहाँ विश्व के क्रिकेट सितारों की बात कर रहा हूँ । इन सुप्रसिद्ध खिलाड़ियों की एक लंबी सूची है । 
कुछ अत्यंत चर्चित नाम इस प्रकार हैं 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : सचिन तेंदुलकर 
अंतरराष्ट्रीयक्रिकेट सितारे : डॉन ब्रैडमैन 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : सुनील गावस्कर 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : डेनिस लिली 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : कपिल देव 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : स्टीव वॉग 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : मो . अजहरुद्दीन 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : शेन वॉर्न 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : दिलीप वेंगसरकर 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : ग्रेग चैपल 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : जवागल श्रीनाथ 


अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : एलन बोर्डर 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : एस. श्रीकांत 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : ग्लेन मैकग्राथ 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : गुंडप्पा विश्वनाथ 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : एडम गिलक्रिस्ट 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : महेंद्र सिंह धोनी 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : मैथ्यू हैडेन 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : सौरव गांगुली 
अंतरराष्ट्रीयक्रिकेट सितारे : रिकी पोंटिंग 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : राहुल द्रविड़ 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : ब्रेट ली 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : अनिल कुंबले 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : क्लाइव लॉयड 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : युवराज सिंह 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : ब्रायन लारा 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : हरभजन सिंह 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : कर्टनी वाल्श । 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : चेतन चौहान 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : कर्टली एम्ब्रोस 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : चंदू बोर्डे 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : गैरी सोबर्स 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : विजय हजारे 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : विवियन रिचर्ड्स 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : डायना इडुलजी 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : मैल्कम मार्शल 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : संध्या अग्रवाल 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : माइकल होल्डिंग 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : चंद्रशेखर 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : अरविंद डिसिल्वा 


प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : वी. वी. एस. लक्ष्मण 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : अर्जुन रणतुंगा 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : मोहिंदर अमरनाथ 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : सनत जयसूर्या 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : रवि शास्त्री 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : रोशन महानामा 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : सैय्यद किरमानी 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : चामिंडा वास 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : अजीत वाडेकर 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : मुथैया मुरलीधरन 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : मंसूर अली खान पटौदी 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : जहीर अब्बास 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : एकनाथ सोलकर 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : इमरान खान । 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : वीरेंद्र सहवाग 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : वसीम अकरम 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : बिशन सिंह बेदी 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : सईद अनवर 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : अंजन भट्टाचार्य 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : शोएब अख्तर 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : गौतम गंभीर 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : वकार युनूस 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : ई. प्रसन्ना 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : हैंसी क्रोनिए 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : नयन मोंगिया 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : शॉन पॉलाक 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : वेंकटेश प्रसाद 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : एलन डोनाल्ड 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : मदन लाल 


अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : जोंटी रॉड्स 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : किरन मोरे 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : केप्लर वेसल्स 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : शांत रंगास्वामी 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : इयान बॉथम 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : शुभांगी कुलकर्णी 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : ज्यॉफ बॉयकाट 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी : टीम इंडिया के कई नए चेहरे 
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारे : ग्राहम गूच 
जो चोटी के सितारों से कम 
नहीं हैं 
अंतरराष्ट्रीय सुप्रसिद्धक्रिकेट खिलाड़ियों में कुछ अन्य नाम इस प्रकार हैं 
माइक गैटिंग, डेनियल विटोरी, रिचर्ड हेडली, मार्टिन क्रोव , एंडी फ्लॉवर , एंड्रयूफ्लिंटॉफ आदि । 

सचिन तेंदुलकर 


सबसे पहले अपने देश के क्रिकेट सितारों की बात करते हैं । मेरे जेहन में सबसे पहला नाम सचिन तेंदुलकर का 
आता है । यह शायद इसलिए भी कि सचिन आज भी टीम इंडिया में हैं और पूरे जोश व जज्बात के साथ खेल रहे 
हैं । 

सचिन तेंदुलकर को हमारे देश में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है । भगवान वह होता है , जो सृष्टि की रचना 
करता है । सचिन तेंदुलकर ने भारत में क्रिकेट को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है । सचिन के समय के अनेक खिलाड़ी 
आज क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं , लेकिन सचिन आज भी उसी जोश व उत्साह के साथ मैदान में टिके हैं , जो 
एक समय उनके प्रदर्शन में झलकता था । 

सचिन ने क्रिकेट के नए स्वरूप को जन्म दिया और उसे विकसित भी किया है । इसलिए वह भगवान् भी हैं , पर 
सचिन स्वयं को ऐसा नहीं मानते हैं । वह कहते हैं कि यह उनके प्रति क्रिकेट प्रेमियों का अपार प्यार है । जो भी हो , 
इसमें कोई शक नहीं कि आज दुनिया का कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी सचिन का मुकाबला नहीं कर सकता है । उन्होंने 
अब तक जितने रिकॉर्ड बनाए व तोड़े हैं ; वे अन्य खिलाड़ियों के वश की बात नहीं है । यकीन न हो, तो स्वयं उनके 
अब तक के कुछ प्रमुख रिकॉर्डों पर एक नजर डालकर देख लें 


SAUR 


• सचिन ने एकदिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा 17 , 598 रन लिए हैं । 
• उन्होंने एकदिवसीय मैंचों में सबसे ज्यादा 19 बार नब्बे के बाद आउट हुए थे । 
• एकदिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा 61 बार मैन ऑफ द मैच रहे । 


• एकदिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरिज बने ( 14 बार) । 
• मैन ऑफ द मैच रहते हुए एकदिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा अच्छा औसत । 
• एकदिवसीय मैचों में सबसे पहले 10000, 11000 , 12000 , 13000, 14000, 15000 , 16000 और 
17000 रन बनाए । 
• विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनानेवाले खिलाड़ी । 
• विश्व कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच बने । 
• विश्व कप 1996 में सबसे ज्यादा 523 रन का रिकॉर्ड । 
• विश्व कप - 2003 में 673 रन बनाकर सचिन ने किसी एक विश्व कप में सबसे ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड 
अपने नाम किया । 
• विश्व कप -2003 में वह ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने । 
• दस सालों तक आई. सी . सी . रैंकिंग में टॉप टेन में रहनेवाले अकेले खिलाड़ी । 
• 2003 में विजडन ने उन्हें एकदिवसीय मैचों का अब तक का सबसे अच्छा खिलाड़ी घोषित किया । 
• वर्ष 2002 में विजडन ने सचिन को टेस्ट मैचों में अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया । 
• वर्ष 1992 में सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड के यार्कशायर काउंटी क्लब के सबसे कम आयु के विदेशी 
खिलाड़ी घोषित हुए थे । उस समय सचिन की उम्र महज 19 साल थी । तब यार्कशायर काउंटी क्लब में 

खेलना एक बड़ी बात थी । इसमें सुप्रसिद्ध खिलाड़ियों को ही मौका मिलता था । 
• सचिन तेंदुलकर ने भारत सरकार से अनेक पुरस्कार प्राप्त किए । देश की कई नामी संस्थाओं ने सचिन 
को पुरस्कृत किया । भारतीय उद्योग समूह, पर्यटन मंत्रालय, मनी उद्योग आदि सबने सचिन को अपने सर 
माथे पर बिठाया । 
• सचिन ने राजीव गांधी खेल रत्न , अर्जुन अवॉर्ड और पद्मश्री अवॉर्ड प्राप्त किए । ये सारे पुरस्कार व 
अवॉर्ड प्राप्त करनेवाले वे अकेले खिलाड़ी हैं । 
• सचिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50.75 और 90 शतक लगानेवाले पहले खिलाड़ी हैं । 
• सचिन के अब तक कुल 100 शतक लग चुके हैं । 
• 139 बार एकदिवसीय मैचों में 50 से अधिक रन बनानेवाले अकेले बल्लेबाज । 
• वन- डे में 200 रनों का व्यक्तिगत स्कोर बनानेवाले अकेले बल्लेबाज । 
• सभी बड़ेक्रिकेट खेलनेवाले देशों के खिलाफ सचिन एक हजार रन बना चुके हैं । 
• सचिन ने 90 से ज्यादा मैदानों और स्टेडियमों में खेला है । ऐसा करनेवाले वह पहले क्रिकेटर हैं । 
• टीम से बाहर हुए बिना लगातार 185 एकदिवसीय मैचों में खेलने का रिकॉर्ड । 
• सचिन तेंदुलकर दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं , जिनके एकदिवसीय मैचों में 150 विकेट और 17000 
से ज्यादा रन बने हैं । 
• सचिन ने एकदिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा 49 शतक लगाए हैं । 
• सचिन ने टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा 51 शतक लगाए हैं । 


• सचिन ने 20 साल की आयु पूरी करने से पहले ही टेस्ट में पाँच शतक लगाकर एक नया रिकॉर्ड 
बनाया । 
• जब सचिन टीम इंडिया के कप्तान थे, तब उन्होंने टेस्ट की एक पारी में सबसे ज्यादा 217 रन बनाए 
थे । 
• सचिन ने टेस्ट खेलनेवाले सभी देशों के खिलाफ शतक लगाए हैं । उससे पहले ये कारनामे स्टीव वॉ व 
गैरी क्रिस्टन कर चुके हैं । 
• सचिन ने वर्ष 2007 में अपने देश से बाहर सबसे ज्यादा रन बनाने का ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ 
दिया । 
• टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा दस हजार रन बनाने का रिकॉर्ड पहले लारा के नाम था । सचिन ने इसमें 
इजाफा किया । 

सचिन अब भी फॉर्म में हैं और जिस तरह से वे बल्ले चला रहे हैं ; ऐसा लगता है कि आनेवाले समय में वे 
सचमुच भगवान बन जाएँगे । 

ऐसा देखा गया है कि विश्व के अधिकांश सुप्रसिद्ध क्रिकेटरों के नाम मैच फिक्सिंग के मामलों में घसीटे गए, 
लेकिन सचिन का नाम विवादों से हमेशा दूर रहा है । मोहम्मद अजहरूद्दीन टीम इंडिया के एक अच्छे कप्तान थे, 
लेकिन उनके समय में मैच फिक्सिंग के एक विवाद ने इस कदर तूल पकड़ा कि अजहर को टीम इंडिया से जाना 
पड़ा था । कपिलदेव पर भी यह आरोप लग चुका है, पर उन्होंने खुद को पाक साफ घोषित कर दिया था । 

जो लोग सचिन तेंदुलकर को मैदान में देखते हैं , उनकी अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं । भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का भरोसा 
सचिन पर है । जब किसी-किसी मैच में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा जाती है, तब क्रिकेट प्रेमी सचिन की कमी 
साफ महसूस करते हैं । ऐसा भी देखा गया है कि सचिन तेंदुलकर ने लड़खड़ाती पारी को सँभाला है । जब वे बैटिंग 
कर रहे होते हैं , तब वे बड़े शांत नजर आते हैं । वे बॉल की गति के अनुसार बैटिंग करते हैं । कब, कैसा शॉट 
लगाना है, यह कोई खिलाड़ी सचिन से सीख सकता है । 

पूरे धैर्य, सूझ- बूझ व अनुभव से खेलनेवाले इस खिलाड़ी ने अच्छे- अच्छे गेंदबाजों की धुनाई की है । प्रतिद्वंद्वी 
टीम में सचिन का खौफ साफ दिखता है । गेंदबाजों की यह कोशिश रहती है कि सचिन को जल्द- से - जल्द आउट 
किया जा सके , क्योंकि अगर सचिन जम गए, तो ऐसा माना जाता है कि वह कम - से - कम 50 रन तो पूरे कर ही 
लेंगे। जब प्रतिद्वंद्वी टीम सचिन की विकेट ले लेती हैं , तो विरोधी टीम में खुशी देखिए । सचिन की विकेट लेने के 
साथ ही विरोधी टीम एक तरह से जैसे निश्चिंत हो जाती है । 

सचिन तेंदुलकर के पास अनुभव की कमी नहीं है, वे मँजे हुए खिलाड़ी हैं , अत्यंत सूझ - बूझ से खेलते हैं , धैर्य से 
खेलते हैं , विपरीत स्थितियों में कभी घबराते नहीं हैं । फील्डरों को परेशान करना और फिर शॉट लगाना उनका 
खेल - कौशल माना जा सकता है । 
___ मुझे याद है, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक महत्त्वपूर्ण मैच में जब टीम इंडिया बैटिंग कर रही थी , तब पाँच ओवर 
में ही भारत के तीन विकेट गिर गए थे। सहवाग , गंभीर व रैना आउट हो चुके थे। मगर सचिन का अभी खेलना 
बाकी था । कप्तान ने सचिन को पारी सँभालने के लिए भेज दिया । इस समय भारतीय टीम पूरे दबाव में आ गई थी । 
विपक्षी टीम में हर्षोल्लास व्याप्त था । ऐसे में सचिन कुशल पतवार बनकर डूबती कश्ती को सँभालने मैदान में आए, 
तो उनके प्रशंसकों में जोश व उन्माद साफ देखा जा रहा था । दर्शक दीर्घा से तख्तियाँ चमक रही थीं, सचिन तुम 
भगवान् हो ... हमें बचा लो , हम डूब रहे हैं ... ये रोंगटे खड़े कर देनेवाले क्षण थे । 


जब सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग पारी सँभाली, तो पलभर के लिए वह घबराए जरूर , मगर उसके बाद अत्यंत शांत 
व सूझ - बूझ से खेलना शुरू कर दिया । इसके बाद तो वे धीरे - धीरे क्रीज ( Crease ) पर जमते चले गए और गेंदबाजों 
की धुनाई करनी शुरू कर दी । सचिन के आने से पहले भारतीय टीम दबाव में थी । अब यह दबाव विपक्षी टीम पर 
साफ देखा जा सकता था । सचिन के प्रशंसक जानते हैं कि सचिन उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे । सचिन ने अपने 
प्रशंसकों को कभी निराश नहीं किया । 

सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल (I.P.L.) के मैचों में भी धमाकेदार प्रदर्शन किए हैं । मुंबई इंडियन को फाइनल में 
पहुँचाने का दम अकेले सचिन में है । 

बतौर कप्तान (मुंबई इंडियन ) सचिन को अपनी टीम के खिलाड़ियों पर भरोसा रहता है । कब, किस खिलाड़ी को 
कहाँ व कैसे एडजस्ट करना है, यह सचिन को पता होता है । जब सचिन बैटिंग कर रहे होते हैं , तो वे अपने साथी 
बैट्समैन को खेल के टिप्स देते हैं तथा पूरे तालमेल के साथ खेलते हैं । 

सचिन तेंदुलकर अपने समय में भारतीय टीम के सफल कप्तानों में से एक थे। कप्तानी से संन्यास लेने के बाद 
उन्होंने टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया । हाल के वर्षों में सचिन के बल्ले की चमक ने आलोचकों के मुँह बंद 
कर दिए हैं , जो यह कहते थे कि अब सचिन के दिन लद गए हैं । 

सचिन ने यह साबित किया है कि अगर उचित समय व तकनीक से खेला जाए ; तो बल्ला हमेशा चमकता है । 
सचिन के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए गुजरे सालों में उन्हें टेस्ट मैचों का कप्तान बनाने का बोर्ड ने फैसला 
किया , लेकिन सचिन ने पूरी विनम्रता से बोर्ड का यह ऑफर ठुकरा दिया था । बाद में सचिन की इच्छा से अनिल 
कुंबले को कप्तान बनाया गया था । 

सचिन तेंदुलकर के बारे में जितना कुछलिखा जाए, कम ही होगा , क्योंकि वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं , जो चट्टान 
की तरह मैदान में डटे हुए हैं । अगर किसी तरह से यह चट्टान हिला, तो नीचे की जमीन धंस जाएगी । 


सुनील गावस्कर 
क्रिकेट के लिटिल मास्टर कहे जानेवाले सुनील गावस्कर विश्व प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक 
हैं । सुनील गावस्कर अपने समय में क्रिकेट के सरताज रहे । 1970 व 1980 का दशक सुनील गावस्कर के नाम 
रहा । 
___ कहते हैं कि अपने समय में वे ऐसे ओपनिंग बल्लेबाज हुआ करते थे, जिनके रनों की औसत देखकर भारतीय 
टीम की जीत का अंदाजा लगाया जा सकता था । क्रिकेट के मैदान में गावस्कर का बल्ला चलता था , तो विरोधी 
टीम पर खौफ छा जाता था । वह धुआँधार बल्लेबाजी करते और प्रारंभिक स्तर पर ही रनों का विशाल स्कोर खड़ा 

कर देते थे। 
___ 10 जुलाई, 1949 को मुंबई में जन्मे सुनील गावस्कर ने अपने समय में कई रिकॉर्ड बनाए । उनके नाम एक बड़ा 
वर्ल्ड रिकॉर्ड यह था कि उन्होंने उस समय तक सर्वाधिक रन व सर्वाधिक शतक (सेंचुरी ) हासिल की थीं । यह 
उपलब्धि अगर किसी भारतीय खिलाड़ी को हासिल थी, तो वह थे केवल सुनील गावस्कर । इस रिकॉर्ड के समकक्ष 
दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं पहुंचा था । 


टेस्ट मैच के इतिहास में सुनील गावस्कर का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि एक महान् ओपनिंग 
बैट्समैन के रूप में अपने समय में वह अकेले खिलाड़ी थे। इस तरह वह दुनिया के सुप्रसिद्ध व महान् ओपनिंग 
बैट्समैन में से एक थे । 
__ सुनील गावस्कर ने टेस्ट मैचों में 34 शतक लगाए थे। यह लगभग दो दशकों में खेलों में बनाया उनका रिकॉर्ड 
था , जिसे काफी समय तक कोई खिलाड़ी तोड़ नहीं सका था । मगर सचिन तेंदुलकर ने दिसंबर 2005 में गावस्कर 
के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया । 

गावस्कर के खेल में एक ऐसी तकनीक थी , जिसका इस्तेमाल वह तेज गेंदबाजी के खिलाफ करते थे। टेस्ट 
इतिहास में वेस्टइंडीज के खिलाफ 65.45 के औसत से रन बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है । 

हालाँकि गावस्कर टीम इंडिया के कप्तान के रूप में ज्यादा सफल नहीं रहे थे । उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 
31 टेस्ट मैच खेले और कोई भी मैच जीत नहीं सकी । तब गावस्कर को भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नाराजगी भी 
झेलनी पड़ी थी । कोलकाता के इडेन गार्डेन मैदान में क्रुद्ध भीड़ ने गावस्कर पर कई तरह के आरोप लगाए और 
उन्हें कप्तानी से हटाने तथा टीम इंडिया को बचाने की माँग जोर पकड़ने लगी । आखिरकार सुनील गावस्कर को 
कप्तानी छोड़नी पड़ी । 
__ मुंबई में पले - बढ़े गावस्कर ने मुंबई के स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त की । वह स्कूल के दिनों में ही अच्छेक्रिकेटर 
बन गए थे । सेकेंड्री स्तर तक पहुँचते - पहुँचते गावस्कर एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा 
चुके थे । 

सुनील गावस्कर ने राष्ट्रीय स्तर के कई टूर्नामेंट्स व विभिन्न क्लबों के लिए खेला और टीम इंडिया में 
सम्मानजनक स्थान को प्राप्त किया । 

उन्होंने 1970-71 में भारतीय क्रिकेट टीम में सम्माजनक स्थान हासिल किया था । हालाँकि गावस्कर के चुनाव 
को लेकर प्रारंभ में चयन कमेटी पर भाई - भतीजावाद के आरोप भी लगे थे, क्योंकि गावस्कर के चाचा माधव एक 
मंत्री थे, जो पूर्व में भारतीय टीम के विकेटकीपर रह चुके थे, चयन कमेटी के सदस्यों में से एक थे। खैर , गावस्कर 
पर लगे ये आरोप खुद ही खरिज हो गए, जब गावस्कर ने क्रिकेट मैचों में अपने धमाकेदार प्रदर्शन से आलोचकों 
के मुँह बंद कर दिए तथा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर यह साबित कर दिया कि उनका जन्म सिर्फ क्रिकेट के लिए हुआ 
है । सुनील गावस्कर ने दस हजार रन बनाए और उस समय तक इस स्कोर को प्राप्त करनेवाले वह पहले बल्लेबाज 


__ सुनील गावस्कर के टेस्ट मैचों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा उपलब्धियों से भरी थी । उन्होंने विभिन्न देशों की टीमों के 
साथ टेस्ट मैच खेले और अनेक मैचों में रिकॉर्ड बनाए । 

सुनील गावस्कर ने एक टेस्ट सीरीज में चार शतक लगाए । इसके साथ ही वह इस स्थान को प्राप्त करनेवाले 
पहले भारतीय क्रिकेटर थे। विजय हजारे के बाद दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने , जिन्होंने उसी मैच में ( टेस्ट मैच ) 
दोहरा शतक लगाया था । इस तरह विजय हजारे और पॉली उमरीगर के बाद तीसरे खिलाड़ी बने , जिसने तीन 
लगातार पारियों में शतक ठोंके । 
गावस्कर पहले भारतीय खिलाड़ी थे, जिसने एक टेस्ट- सीरीज में सात सौ से भी ज्यादा रन बनाए । 

सुनील गावस्कर के सम्मान में त्रिनिदाद के गायक -गीतकार लॉर्ड रिलेटर (विलियम हैरिस ) ने एक गीत लिखा 
था , जो काफी चर्चित रहा था । 
वर्ष 1971 में गावस्कर टेस्ट सीरीज में अपने जौहर का प्रदर्शन करने इंग्लैंड पहुँच गए । भारतीय टीम तीन टेस्ट 


सीरीज खेलने वहाँ गई थी । पर पता नहीं, अचानक गावस्कर के परफॉर्मेंस में कमजोरी दिखी, जो वह खुद भी नहीं 
समझ पाए थे। उनके कमजोर प्रदर्शन ने निराश किया । उन्होंने पूरे सत्र में सिर्फ दो अर्धशतक ही ठोंके थे। इसके 
बाद उनके सितारे गर्दिश में चलने लगे । गावस्कर पर आरोप लगे । जॉन स्नो के साथ उनके विवाद व संघर्षों का 
मुद्दा सुर्खियाँ बना । स्नो को निलंबित कर दिया गया और गावस्कर का 144 रन के भी सबसे न्यूनतम 24 के 
औसत से, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सवालों के तीर दाग गया और गावस्कर की योग्यता पर प्रश्नचिह्न लगा । 

जो भी हो , बड़े सितारों के साथ विवादों का पुराना नाता रहा है, लेकिन इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए 
कि सुनील गावस्कर अपने समय में महान् ओपनिंग बल्लेबाज थे और उनके प्रदर्शन को विश्व ने सराहा था । 

सुनील गावस्कर सक्रिय क्रिकेट से संन्यास लेकर क्रिकेट से जुड़े अन्य पहलुओं व अधिकारी स्तर पर अब भी 
अपनी पकड़ बनाए हुए हैं । महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी सलाह ली जाती है तथा उन्हें वही सम्मान आज भी प्राप्त है 
जो कभी उन्हें प्राप्त था । 


कपिलदेव 
6 जनवरी, 1959 को चंडीगढ़ में जन्मे कपिलदेव टीम इंडिया के एक सफल कप्तान के रूप में याद किए जाते 
रहेंगे, जब उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था ( वर्ष 1983) । 

कपिलदेव का पूरा नाम कपिलदेव राम लाल निखंज है, लेकिन उन्हें कपिलदेव के नाम से ज्यादा जाना जाता है । 
विस्डन ने कपिलदेव को वर्ष 2002 में इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया था । 

कपिलदेव थोड़े समय के लिए ( 10 महीने के लिए, अक्तूबर 1999 से अगस्त 2000 तक ) भारत के राष्ट्रीय 
क्रिकेट कोच भी रहे थे। 

कपिलदेव अपने समय में दाहिने हाथ के पेस-बॉलर के रूप में काफी चर्चित हुए थे । अपने क्रिकेट कॅरियर में 
कपिलदेव भारत के प्रमुख स्ट्राइक गेंदबाज हुआ करते थे । 

एक बल्लेबाज के रूप में भी कपिलदेव ने हमेशा स्वाभाविक खेल खेला । एक अग्रेसिव खिलाड़ी के रूप में 
उन्होंने भारतीय टीम को मुश्किल घड़ियों में बचाया और विपरीत स्थितियों में टीम का हौसला व धैर्य बनाए रखा । 
हरियाणा के इस महान् खिलाड़ी ने वर्ष 1984 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया । 

कपिलदेव के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं । उनपर एक नजर डालते हैं 
• टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया । बाद में उनके इस रिकॉर्ड को वर्ष 2000 में 
कर्टनी वॉल्श ने तोड़ दिया था । 
• टेस्ट व एकदिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेनेवाले भारतीयक्रिकेट खिलाड़ी बने । 
• क्रिकेट के इतिहास में कपिलदेव पहले खिलाड़ी हैं , जिसने टेस्ट क्रिकेट में पाँच हजार से ज्यादा रन और चार सौ 
से ज्यादा विकेट लिये । 
• कपिलदेव पहले ऑल राउंडर खिलाड़ी हैं । वह दुनिया के महान् ऑल राउंडर खिलाड़ियों में से एक रहे हैं । 
• 8 मार्च, 2010 को कपिलदेव को आई. सी. सी .क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के लिए इंडक्ट ( Induct ) किया गया । 


कपिलदेव ने भारतीय क्रिकेट टीम में स्थान बनाने से पहले अनेक क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट्स में भाग 
लिया । उन्होंने हरियाणा की तरफ से कई राज्यों के मुकाबले में भाग लिया और बढिया खेल दिखाया । 

विभिन्न राज्यों में खेलने के बाद कपिल की पहचान बनी, तो उन्हें भारतीय टीम में जगह मिल गई । इससे पहले 
इरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी तथा विल्स ट्रॉफी के मैचों में कपिलदेव की प्रतिभा को परख लिया गया था तथा उनके 
असाधारण प्रदर्शन ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों का दिल जीत लिया था । 

एक कप्तान के रूप में कपिलदेव की टीम यात्रा सत्र 1982 - 83 में शुरू होती है, जब उन्होंने अपनी कप्तानी में 
श्रीलंका के साथ मैच खेला था । हालाँकि गावस्कर के आराम पर चले जाने के बाद उन्हें अस्थायी तौर पर कप्तान 
बनाया गया था । बाद में उनकी सफल कप्तानी व टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें नियमित कप्तान बना 
दिया गया । यह वेस्टइंडीज दौरे पर जानेवाली भारतीय टीम के चुनाव के समय की बात है । 

पहली बार एक पूर्ण कप्तान के रूप में कपिलदेव ने वेस्टइंडीज के दौरे पर अपनी टीम को शानदार कामयाबी 
दिलाई और वेस्टइंडीज से एकदिवसीय मैच जीत लिया । 

वेस्टइंडीज के साथ मुकाबले में कपिलदेव ने 72 और गावस्कर ने 90 रन बनाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति 
में ला खड़ा किया । इस प्रकार 47 ओवर में टीम इंडिया ने 282/ 5 बनाए । इसका जवाब देने के लिए वेस्टइंडीज 
टीम मैदान में उतरी, तो कपिलदेव ने सफल गेंदबाजी कर उनके 2 महत्त्वपूर्ण विकेट झटक लिये । वेस्टइंडीज की 
पारी लड़खड़ाई, तो फिर सँभल नहीं सकी और इसके परिणामस्वरूप वेस्टइंडीज की पूरी टीम 255 पर ही ढेर हो 
गई । 

कपिलदेव की कप्तानी पारी की शुरुआत अच्छी रही । उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने कई मोरचों पर महत्त्वपूर्ण 
जीत दर्ज की , लेकिन जिसके लिए कपिलदेव जाने जाते हैं , वह था 1983 में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया का 
वर्ल्ड कप का सफर । कपिलदेव ने वर्ल्ड कप जीता और भारत के करोड़ों खेल प्रेमियों के दिलों में बस गए । 

सुनील गावस्कर की तरह कपिलदेव भी परोक्ष रूप से आज भी क्रिकेट से जुड़े हैं और खेल व टीम से जुड़े 
विभिन्न मुद्दों पर उनकी सलाह ली जाती है । 

आज के क्रिकेट खिलाड़ियों खासकर गेंदबाजों के लिए कपिलदेव निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत हैं । हालाँकि टीम 
इंडिया में ऑल राउंडर कई खिलाड़ी हैं , मगर कपिलदेव का ग्रेसफुल एक्शन तथा पोटेंट आउट स्विंगर 
( Outswinger) वाला एक्शन कहीं नहीं दिखता है । अगर दिखता भी है, तो उसमें ठहराव नहीं होता है । 


रवि शास्त्री 
27 मई , 1962 को मुंबई में जन्मे रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं । वह एक ऑल राउंडर 
खिलाड़ी रहे हैं । दाएँ हाथ के बल्लेबाज तथा बाएँ हाथ के स्पिन गेंदबाज के रूप में रवि शास्त्री को हमेशा याद 
किया जाता रहेगा । 

रवि शास्त्री जब महज 18 साल के थे, उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कॅरियर शुरू हो गया था । उन्होंने 12 सालों 
तक क्रिकेट खेला । 

हालाँकि रवि शास्त्री ने एक गेंदबाज ( बॉलर ) के रूप में अपना कॅरियर आरंभ किया था , मगर धीरे- धीरे वह 
बल्लेबाज के रूप में भी स्थापित होते चले गए । इस प्रकार वह ऑल राउंडर खिलाड़ी थे । 


रवि शास्त्री या तो टीम में ओपनिंग बैट्समैन के रूप में नजर आते थे अथवा मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, लेकिन 
दोनों ही ढंग से वह खूब चलते थे। 

रवि शास्त्री के क्रिकेट कॅरियर का वह सुनहरा पल था, जब वर्ष 1985 में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए क्रिकेट के 
वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्हें चैंपियंस का चैंपियन चुना गया । इसी सत्र में रवि शास्त्री ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक 
ओवर में 6 छक्के लगाकर गैरी सोबर्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी । 
रवि शास्त्री को टीम इंडिया का पोटेंशियल ( Potential) कैप्टेन के रूप में जाना जाता है । 

रवि शास्त्री ने घरेलू क्रिकेट में अनेक महत्त्वपूर्ण मैच खेले । उन्होंने काउंटी क्रिकेट के चार सत्रों में अपने 
धमाकेदार प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता । 

रवि शास्त्री को घुटनों में चोट के कारण 31 साल की आयु में क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ गया, लेकिन आज भी 
वह एक क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में क्रिकेट से जुड़े हुए हैं । शास्त्री अनुभवी व दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर्स में से एक 


महेंद्र सिंह धोनी 
7 जुलाई, 1981 को रांची ( झारखंड ) में जन्मे महेंद्र सिंह धोनी विश्व प्रसिद्धक्रिकेट खिलाड़ियों में से एक हैं । वे 
वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं । 

महेंद्र सिंह धोनी जब बैटिंग करने मैदान में उतरते हैं , तो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह बढ़ जाता है । क्योंकि 
धोनी से चौके - छक्के लगाने की अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं । वे टीम इंडिया के संकटमोचक भी हैं । एकदिवसीय मैचों के 
धोनी सफल कप्तान रहे हैं । शांत मिजाज व धुरंधर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 
आई. सी . सी . वर्ल्ड कप ट्वेंटी- ट्वेंटी मैच -2007 में वर्ल्ड कप जीता था । 

धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने 2007-08 की सी. बी.(C. B.) सीरिज तथा बोर्डर - गावस्कर ट्रॉफी -2008 जीता , 
जिसमें टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया था । 

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने आई. पी. एल. 2010 को जीत लिया था । 
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमों को एकदिवसीय मैचों की 
श्रृंखला में हराया था । यह धोनी का ही कमाल था कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 
आई. सी. सी . रैंकिंग में नंबर वन स्थान हासिल किया और आई. सी. सी. वर्ल्ड कप-2011 का वर्ल्ड कप जीता । 

धोनी ने अपने अब तक के सफर में कई कीर्तिमान स्थापित किए । उनकी उपलब्धियों की एक लंबी फेहरिस्त है । 
उनमें कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं 
• वर्ष 2008 तथा 2009 में आई. सी. सी . ओ. डी . आई. प्लेयर ऑफ द ईअर ( ICC ODI Player of the year) अवॉर्ड 
प्राप्त करनेवाले पहले भारतीय खिलाड़ी । 
• राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड विजेता । 
• पद्मश्री से सम्मानित । 
• जनवरी 2010 में आई. सी. सी . रैंकिंग में एकदिवसीय खेलों में सर्वोच्च स्थान हासिल किया एक बल्लेबाज के रूप 


में । 


• विस्डन की एलेवन टीम के कप्तान के रूप में ( वर्ष 2009 में ) चुने गए । 
• फोर्ब्स ने धोनी को विश्व के टॉप -टेन क्रिकेटरों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर रखा । 
• आई. सी. सी. वर्ल्ड टेस्ट तथा आईसीसी एकदिवसीय टीमों ( 2009) के लिए कप्तान बनाए गए । 

धोनी दाएँ हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं । वह जितने अच्छे बल्लेबाज हैं , उतने ही अच्छे विकेटकीपर 
भी हैं । भारतीय क्रिकेट टीम में चयन से पूर्व धोनी बिहार क्रिकेट टीम में खेलते थे। यह सन् 1998- 99 की बात है । 
उनका प्रदर्शन देखकर भारतीय क्रिकेट टीम में उन्हें जगह दी गई । वर्ष 2004 में धोनी ने इंडिया का प्रतिनिधित्व 
किया । टीम केन्या में खेलने गई थी । 

धोनी ने तीन देशों की श्रृंखला में पाकिस्तान - A के खिलाफ अनेक शतक ठोके । इसके बाद उसी वर्ष टीम इंडिया 
के कप्तान के रूप में उन्हें महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो गई । 

वर्ष 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने अपने पाँचवें एकदिवसीय मैच में 148 का स्कोर खड़ा किया । 
इसके साथ ही वह पहले भारतीय विकेटकीपर बने , जिसने यह सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया था । बाद में उन्होंने अपना 
बनाया यह रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय मैचों की दूसरी पाली (इनिंग्स ) में 183 के स्कोर के साथ तोड़ 
दिया और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड उच्चतम स्कोर के साथ बनाया । 

इस तरह धोनी ने अनेक ऐसे दुर्लभ रिकॉर्ड बनाए जिसके कारण आई. सी. सी. ODI रेटिंग्स में उन्हें विश्व का 
नंबर - वन बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल हुआ है । 

महेंद्र सिंह धोनी को उनके साथी माही के नाम से जानते हैं । जब आई. सी . सी .वर्ल्ड ट्वेंटी- ट्वेंटी मैच के लिए 
टीम इंडिया का चयन हो रहा था , तो धोनी को सर्वसम्मति से कप्तान बनाया गया । आई. सी . सी. वर्ल्ड कप 20 - 20 
मैच का आयोजन सितंबर 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था । 

धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक रोमांचक मैच में पाकिस्तान को हरा दिया । इसके बाद 
टीम इंडिया धोनी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला खेलने गई । 

धोनी के धमाकेदार प्रदर्शन तथा उनकी अच्छी कप्तानी को देखते हुए उन्हें टेस्ट मैचों का भी कप्तान बनाया 
गया । धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने नवंबर 2008 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा और अंतिम टेस्ट 
मैच खेला । इससे पहले टीम इंडिया ( टेस्ट मैच) के कप्तान अनिल कुंबले थे, जिसने तीसरे टेस्ट के पश्चात् क्रिकेट 
से संन्यास ले लिया था । इसके बाद उनकी जगह धोनी को लाया गया था । धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने बाकी 
मैच खेले और जीत दर्ज की । टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज जीती । 

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के बारे में जितना कुछ लिखा जाए, वह कम ही होगा । धोनी कप्तानी के साथ 
बल्लेबाजी में भी उतने ही माहिर हैं , जितने कि विकेट कीपिंग में सिद्धहस्त हैं । टॉस के समय धोनी को यह फैसला 
करने में विलंब नहीं होता कि टॉस जीतने पर टीम इंडिया बैटिंग करेगी अथवा फील्डिंग । हालाँकि कभी- कभी उनके 
फैसले गलत भी सिद्ध हुए हैं । 

जो भी हो , धोनी की कप्तानी का जादू अब भी बरकरार है । आई. सी. सी. वर्ल्ड कप- 2011 जीतने के बाद धोनी 
अब भी टीम इंडिया के कप्तान बने हुए हैं । 


FDEOLEOLEOLD POLDIEOUEDLF 
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सौरव गांगुली 
8 जुलाई , 1972 को कोलकाता ( बंगाल) में जन्मे सौरव चंडीदास गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान 


सौरव गांगुली बचपन से ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं । स्कूल के दिनों में ही उन्होंने राज्य स्तर पर खेलना शुरू 
कर दिया था । सबसे पहले गांगुली की उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं 
• एकदिवसीय मैचों में पाँचवाँ सर्वोच्च रन स्कोरर । 
• क्रिकेट के इतिहास में पाँचवाँ खिलाड़ी, जिसने दस हजार रन के लैंडमार्क को क्रॉस किया था । सचिन तेंदुलकर 
के बाद वह दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिसने यह उपलब्धि हासिल की है । 
• विस्डन ने एकदिवसीय मैचों के सफल बल्लेबाजों में रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, डीन जोंस और 
माइकल बेवन के बाद छठा स्थान दिया । इस तरह गांगुली विश्व क्रिकेट के महान् बल्लेबाजों में छठे पायदान पर 


• भारतीय टीम में चयन होने से पूर्व सौरव गांगुली विभिन्न घरेलू मैचों में खेला करते थे। उन्होंने रणजी तथा दिलीप 
ट्रॉफियों के लिए खेला और विभिन्न टूर्नामेंट्स में निजी तौर पर शानदार प्रदर्शन दिया । इसके बाद गांगुली को 
भारतीय क्रिकेट टीम में ब्रेक मिला तो उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर दी और 131 रनों का 
विशाल स्कोर (व्यक्तिगत स्कोर ) खड़ा किया । इस शानदार कामयाबी के बाद गांगुली ने टीम इंडिया में अपनी 
स्थिति मजबूत की , क्योंकि इसके बाद के टूर्नामेंट्स में ( जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 
सीरीज में ) गांगुली के सितारे बुलंदियों पर थे। उन्होंने अपने खेल कौशल से दर्शकों का दिल जीत लिया । उन्हें मैन 
ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला, तो टीम इंडिया में उनकी जगह पक्की हो गई । 

गांगुली ने 1999 के वर्ल्ड कप क्रिकेट में राहुल द्रविड़ के साथ 318 रनों की साझेदारी निभाई , जो वर्ल्ड कप 
टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वोच्च पार्टनरशिप स्कोर बना । 

वर्ष 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट में गांगुली को कोलकाता नाइट राइडर्स 
( Kolkata Knight Riders KKR ) टीम का कप्तान बनाया गया, लेकिन इसमें गांगुली को ज्यादा कामयाबी नहीं 
मिली और के. के . आर. का जो हश्र हुआ, उससे पाठक जरूर परिचित होंगे । 

यह गांगुली के जीवन में निराशाओं का दौर चल रहा था । आलोचनाओं को झेलना पड़ रहा था, तो उधर टीम 
इंडिया को छोड़ने का दबाव भी उन पर बढ़ता जा रहा था । सूत्रों की मानें , तो गांगुली के खिलाफ टीम इंडिया में 
गोलबंदी हो रही थी । 

अंततः उसी साल ( 2008) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेलने के बाद गांगुली ने क्रिकेट से 
संन्यास लेने की घोषणा कर दी । 

इससे पहले ग्रेग चैपल-गांगुली विवाद में गांगुली की कप्तानी भी चली गई थी । कोच व कप्तान के वाद-विवादों 
का किस्सा भी काफी दिलचस्प ही कहा जाएगा, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे पहलू भी सामने आए थे, जो सीधे- सीधे 
ड्रेसिंग रूम की गोपनीयता को आघात पहुँचा रहे थे । 


टीम इंडिया से अलग होने के बाद गांगुली ने बंगाल टीम को ज्वॉइन किया । बाद में उन्हें क्रिकेट एसोसिएशन 
ऑफ बंगाल क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया । 

इसमें कोई शक नहीं कि गांगुली बाएँ हाथ के सफल बल्लेबाजों में से एक हैं । उन्होंने एकदिवसीय मैचों में 
ग्यारह हजार से ज्यादा रन बनाए । वह भारत के सर्वाधिक सफल टेस्ट ( मैच ) कप्तानों में से एक हैं । उनकी कप्तानी 
में भारत ने 49 टेस्ट मैच खेले और 21 मैच जीते । 
__ अपने साथी खिलाड़ियों के बीच गांगुली के एटीच्यूट ( Attitude ) के बारे में अनेक बातें सुनने को मिली थीं । कुछ 
खिलाड़ियों की नजर में गांगुली घमंडी हो गए थे, वे खिलाड़ियों के साथ शिष्टाचार से पेश नहीं आते थे। टीम 
इंडिया में उनका दखल था । किस खिलाड़ी को हटाना है, किस खिलाड़ी को रखना है, यह सब गांगुली की मरजी 
पर निर्भर करता था । ये सारे आरोप लगते रहे थे। यह भी अफवाह आई थी कि गांगुली ने अपने साथी खिलाड़ी के 
लिए ड्रिंक्स की बोतल ले जाने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि यह उनका काम नहीं । बहरहाल, इन सारे 
विवादों व आरोपों के बाद गांगुली की स्थिति भारतीय टीम में कमजोर पड़ती चली गई और उनके समर्थन में एक 
दो लोगों को छोड़कर शेष सभी खिलाड़ी पीछे हट गए । अंतत : गांगुली को टीम से जाना पड़ा । 

टीम इंडिया से हटाए जाने के बाद गांगुली ने घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया । रणजी और दिलीप ट्रॉफी में 
वह एक बार फिर से सुर्खियों में आए, जब गांगुली ने दिलीप ट्रॉफी में 171 रन की पारी खेली । इस चमत्कृत 
प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में उनकी वापसी हुई । 

गांगुली वर्ष 1996 में इंग्लैंड खेलने गए । वहाँ उन्होंने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में राहुल द्रविड के साथ तीन मैचों 
की श्रृंखला में दूसरा टेस्ट खेला । हालाँकि तीन मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट इंग्लैंड ने जीत लिया था, पर उसमें 
गांगुली ने शतक लगाया था । इस तरह इस ग्राउंड में शतक लगानेवाले वह दुनिया के हैरी ग्राहम और जॉन 
हेम्पशायर तथा एंड्रीव स्ट्रॉस व मैट प्रिअर के बाद तीसरे क्रिकेटर बन गए । हालाँकि गांगुली ने इस मैदान में 131 
रन का स्कोर खड़ा किया था , जो इस ग्राउंड में बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन से कहीं ज्यादा था । 

टेंट ब्रिज ( Trent Bridge ) में आयोजित दूसरे टेस्ट मैच में गांगुली ने 136 रन बनाए । इस तरह गांगुली की टीम में 
वापसी निजी स्तर पर उपलब्धियों से भरी थी । 

सौरव गांगुली ने सचिन तेंदुलकर के साथ खेलते हुए 255 रनों का योगदान दिया था । यह उस समय तक भारत 
से बाहर किसी देश के खिलाफ बिना कोई विकेट गंवाए इतने रनों की साझेदारी का सर्वोच्च स्कोर बना । 

दुर्भाग्य से इंग्लैंड के खिलाफ यह टेस्ट फिर से ड्रॉ हो गया । इंग्लैंड ने 1-0 से सीरीज जीत ली । 
इस तरह गांगुली ने टीम में वापसी करके अपनी उपयोगिता को सार्थक सिद्ध किया था । मगर कहते हैं कि वक्त 
सदा एक सा नहीं रहता है । खिलाड़ी के जीवन में उतार- चढ़ाव आते रहते हैं । खराब फॉर्म से जूझते , विवादों का 
ढेर , आलोचकों के तीखे बाण व मायूसी के गहरे क्षणों में आखिरकार गांगुली ने टीम इंडिया को सदा के लिए 
अलविदा कह दिया । 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी 


yodalon 


एंड्री जॉन स्ट्रॉस 
2 मार्च, 1977 को जन्मे एंड्री जॉन स्ट्रॉस इंग्लिश क्रिकेटर हैं और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं । 
एंड्री जॉन स्ट्रॉस के बारे में शेष जानकारी इस प्रकार है 
परिचय - बाएँ हाथ के बल्लेबाज , ओपनिंग बैट्समैन । स्लिप या कवर्स में स्ट्रॉस अपने फील्डिंग स्ट्रेंथ के लिए भी 
जाने जाते हैं । 
कॅरियर यात्रा का शुभारंभ - वर्ष 1998 में । हालाँकि वन- डे इंटरनेशनल में वर्ष 2003 में श्रीलंका के खिलाफ 
हुआ । 
टेस्ट मैच - वर्ष 2004 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में मैच खेला । इसमें उनका स्कोर 112 व 83 
(रन आउट ) था । टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता । एंड्री को मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला । 

एंड्री लॉर्ड्स में शतक लगानेवाले चौथे बल्लेबाज बने । वह पहले अंग्रेज खिलाड़ी थे, जिसने दोनों पारियों में 
शतक लगाया था । 

पोर्ट एलिजाबेथ, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित दिसंबर 2004 के टेस्ट मैच में एंड्री ने 126 व 94 रन बनाकर 
मैन ऑफ द मैच का खिताब पाया । 
ब्रेक - वर्ष 2007 के दौरान एंड्री ने कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले लिया (किनारा कर लिया) । उस 
समय इंग्लैंड टीम श्रीलंका के दौरे पर टेस्ट मैच खेलने गई थी , लेकिन एंड्री की अनुपस्थिति में इंग्लैंड टीम का 
प्रदर्शन काफी कमजोर सिद्ध हुआ था । 
वापसी - जब न्यूजीलैंड के लिए इंग्लैंड टीम का चयन हो रहा था , तब स्ट्रॉस को फिर से टीम में शामिल कर 
लिया गया । यह वर्ष 2008 की बात है । न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच में स्ट्रॉस के बल्ले खूब चले । 

कप्तान बने - केविन पीटरसन के इस्तीफे के बाद वर्ष 2008 - 09 के दौरान स्ट्रॉस को स्थायी तौर पर इंग्लैंड 
क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया । उस समय वेस्टइंडीज के लिए टीम का चुनाव हो रहा था । 
एशेज में सफलता - स्ट्रॉस के नेतृत्व में इंग्लैंड टीम ने 2009 -एशेज ( Ashes ) शृंखला 2- 1 से जीत ली । 


Povel 


शेन वॉर्न 


13 सितंबर , 1969 को जन्मे शेन वार्न क्रिकेट के इतिहास में दुनिया के महान् गेंदबाजों में से एक हैं । 

वह एक समय ऑस्ट्रेलियाई टीम के अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। शेन वॉर्न की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने कई 
महत्त्वपूर्ण मैच जीते थे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है । 
वर्ष 2000 में क्रिकेट विशेषज्ञों के एक बोर्ड ने सदी के पाँच विस्डन क्रिकेटर्स में उन्हें शामिल किया । 

शेन वॉर्न एक ऐसे बॉलर रहे हैं , जिसका आतंक बल्लेबाजों पर साफ दिखता था । जब वह बॉलिंग के लिए मैदान 
में उतरते थे, तब बल्लेबाज के दिमाग में यही आशंका रहती थी कि शायद ही उसका विकेट बच सके । 

शेन वॉर्न ने 1992 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला । उन्होंने अपने खेल कॅरियर में सर्वाधिक 708 विकेट लिए, 
जो टेस्ट क्रिकेट में किसी गेंदबाज द्वारा लिये गए विकेटों से ज्यादा था । बाद में उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को 
श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 3 दिसंबर , 2007 को तोड़ दिया । 

शेन वॉर्न ने टेस्ट व वन- डे मैचों में कुल मिलाकर एक हजार से ज्यादा विकेट लिये हैं । इस तरह से वह 
मुरलीधरन के बाद विश्व के दूसरे सफल गेंदबाज हैं । 

शेन वॉर्न लोअर - ऑर्डर बैट्समैन भी हैं । 

उन्होंने टेस्ट मैचों में तीन हजार से ज्यादा रन लिये हैं । उनका एक रिकॉर्ड यह भी बना कि उन्होंने किसी भी मैच 
में शतक पूरा नहीं किया । 

शेन वॉर्न पर ड्रग्स लेने के आरोप भी खूब लगे और टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उनपर प्रतिबंध भी लगा । उन 
पर गेंद से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा था । मैच फिक्सिंग जैसे कुछ मामलों में भी उन्हें घसीटा गया । इन सबके 
कारण शेन वॉर्न का क्रिकेट कॅरियर तबाह हो गया । 

शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा होने से पूर्व अपने गृह राज्य विक्टोरिया में घरेलू क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने 
हेम्पशायर के लिए भी घरेलू मैच खेले । वह वर्ष 2005 से 2007 तक हेम्पशायर के कप्तान रहे । 

शेन वॉर्न ने जनवरी 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया , जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के विरुद्ध 
एशेज श्रृंखला में 5 -0 से जीत दर्ज की थी । उस समय शेन वॉर्न ने वन - डे क्रिकेट से संन्यास लिया, तो उनके साथ 
साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के अभिन्न अंग समझे जानेवाले तीन दूसरे खिलाड़ियों, ग्लेन मैकग्रा, डेमियन मार्टिन तथा 
जस्टिन लेंगर ने भी टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया । 

शेन वॉर्न ने आई. पी .एल. ट्वेंटी - ट्वेंटी क्रिकेट मैचों में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की । उनकी कप्तानी में 
राजस्थान रॉयल्स ने आई. पी . एल . ट्वेंटी -ट्वेंटी पर कब्जा जमाया था , लेकिन दूसरे सत्र में यह टीम हार गई थी , पर 
शेनवॉर्न की यह तारीफ करनी होगी कि बेहद कमजोर समझी जानेवाली राजस्थान रॉयल्स ने उलट - फेर करते हुए 
खिताबी जीत दर्ज की । 
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सनत जयसूर्या 
30 जून , 1969 को जन्मे सनत जयसूर्या श्रीलंका के ऑल - राउंडर क्रिकेटर हैं । 
वर्ष 1989 से ही जयसूर्या श्रीलंकाक्रिकेट टीम के सक्रिय खिलाड़ी रहे हैं । 
वन- डे इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन सौ से भी ज्यादा विकेट लेनेवाले तथा तेरह हजार से भी ज्यादा रनों का स्कोर 


खड़ा करनेवाले जयसूर्या श्रीलंका के एकमात्र खिलाड़ी हैं । अनेक आलोचकों तथा खेल विश्लेषकों ने जयसूर्या को 
दुनिया के बेहतरीन ऑल राउंडरों में से एक माना है । 

क्रिकेट के इतिहास में जयसूर्या और सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी रहे हैं , जिन्होंने चार एकदिवसीय मैचों में 
150 से ज्यादा स्कोर खड़ा किया । 
__ वर्ष 1997 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों में जयसूर्या ने 340 का स्कोर खड़ा किया था । यह किसी भी श्रीलंकाई 
खिलाड़ी द्वारा अब तक बनाया गया सर्वोच्च टेस्ट स्कोर रिकॉर्ड था । 

बँग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला खेलनेवाले जयसूर्या 100 टेस्ट खेलकर पहले श्रीलंकाई 
खिलाड़ी बने । टेस्ट मैचों का आयोजन 20 सितंबर , 2005 को हुआ था । वह इस लक्ष्य को प्राप्त करनेवाले 33वें 
टेस्ट क्रिकेटर थे । 
__ अपने वन - डे इंटरनेशनल कॅरियर में जयसूर्या ने भारत के खिलाफ 189 रन बनाए । यह स्कोर एक रिकॉर्ड बना । 
इसके साथ ही जयसूर्या विश्व के पाँचवें सर्वोच्च रन बनानेवाले खिलाड़ी बन गए और श्रीलंका के पहले खिलाड़ी 
बने । 

सनत जयसूर्या ने आई. पी. एल . के लिए भी खेला है । उनके प्रदर्शन को काफी सराहा गया था । 

सनत जयसूर्या की उपलब्धियों का सारांश इस प्रकार है 
• सबसे तेज गति से शतक बनानेवाले खिलाड़ी, हालाँकि इस रिकॉर्ड को बाद में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद 
अफरीदी ने तोड़ दिया था । 
• वन - डे मैचों में सर्वाधिक छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ( 441 वन - डे मैचों में 270), यह रिकॉर्ड भी टूटा । 
• दस हजार से भी ज्यादा रन लेनेवाले खिलाड़ी । 
• एक दिवसीय मैचों के इतिहास में बारह हजार और तेरह हजार से भी ज्यादा रन बनानेवाले दूसरे बल्लेबाज । 
• वन - डे क्रिकेट में 28 शतक के साथ तीसरे स्थान पर । 
• वन- डे क्रिकेट में एक ओवर में 30 रन लेने का रिकॉर्ड । यह रिकॉर्ड दो बार बना । अब इस रिकॉर्ड को दक्षिण 
अफ्रीकी खिलाड़ी गिब्स ने तोड़ दिया है । गिब्स ने एक ओवर में 36 रन बनाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम 
किया । 
__ ऐसा लगता है कि सनत जयसूर्या ने रिकॉर्ड बनाने के लिए ही खेला है, पर रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए । 
क्रिकेट के खेल में कुछ भी निश्चित नहीं होता है । आज का असंभव सा लगने वाला रिकॉर्ड , कल कौन खिलाड़ी 
तोड़ देगा, क्या पता! 


रिकी पोंटिंग 
19 दिसंबर, 1974 को जन्मे रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं । उनका पूरा नाम रिकी 
थॉमस पोंटिंग है, लेकिन उन्हें प्यार से पोंटर भी कहा जाता है । पोंटर उनका उप नाम है । 
पोंटिंग दाएँ हाथ के सर्वाधिक सफल बल्लेबाजों में से एक रहे हैं । वह इसके साथ- साथ स्लिप व क्लोज कैचिंग 


फील्डर भी जाने जाते हैं । पोंटिंग बॉलिंग भी कर लेते हैं । 

आज विश्व के क्रिकेटरों में जो सम्मान रिकी पोंटिंग को प्राप्त है, वह अन्य खिलाड़ियों के पास नहीं है । इसका 
एक प्रमुख कारण यह भी है कि वह एक सफल कप्तान, एक सफल बल्लेबाज , एक सफल योद्धा व अनुभवी 
खिलाड़ी हैं । पोंटिंग खेल के दौरान अपने अनुभवों का खूब फायदा उठाते हैं । 

पोंटिंग की क्रिकेट यात्रा नवंबर 1992 में शुरू हुई थी । वह तसमानिया के सबसे चर्चित , युवा व तेज - तर्रार 
खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान बनने से पूर्व पोंटिंग ने अनेक घरेलूक्रिकेट टूर्नामेंट्स में अपने शानदार 
प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि क्रिकेट के लिए वह बने हैं । 

पोंटिंग को वर्ष 2002 के प्रारंभिक दिनों में वन- डे क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया । इसके बाद वह 2004 में 
टेस्ट टीम के भी कप्तान बने । 

रिकी पोंटिंग की कुछ महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों का सारांश इस प्रकार है 
• ऑस्ट्रेलियाई टीम के सर्वाधिक सफल कप्तान । 
• पोंटिंग की कप्तानी में टीम ने 77 टेस्ट मैच खेले, 48 में जीत दर्ज की ( वर्ष 2004 व 31 दिसंबर 2010 के 
दरमियान में) । 
• क्रिकेट इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी जिसने सर्वाधिक जीत ( 99 ) दर्ज की । 
• रिकी पोंटिंग को वर्ष 1995 में ऑस्ट्रेलियाई वन - डे टीम में जगह मिली, जब टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने 
गई थी । इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम दक्षिण अफ्रीका और भारत के दौरे पर भी गई । 

साउथ अफ्रीका के दौरे पर पोंटिंग बैटिंग ऑर्डर में 6 नंबर पर खेलते थे। शुरुआती नाकामयाबियों के बाद पोंटिंग 
ने अपने खेल पर ध्यान दिया और खूब मेहनत की । इसके बाद उनके बल्ले चल पड़े। 

निर्विवाद रूप से रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया टीम के सबसे अच्छे कप्तान हैं और टीम के खिलाड़ियों पर उनका पूरा 
नियंत्रण रहता है । 

खेल के मैदान में पोंटिंग हर छोटी - से- छोटी बातों का ध्यान रखते हैं , फील्डिंग के समय खिलाड़ियों को तैनात 
करना, गेंदबाजी का भार , विकेटकीपर को सलाह , उनकी कुशल तकनीकी, सूझ - बूझ के साथ खेल - योजना , 
कौशल सबकुछ पोंटिंग के पास है । यही कारण है कि उनके निर्देशन व मार्गदर्शन में ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व की 
नंबर वन टीम कही जाती है, क्योंकि इस टीम ने सर्वाधिक जीत ( टेस्ट व वन- डे) दर्ज की है । 


ब्रायन लारा 
2 मई , 1969 को सांता क्रूज में जन्मे ब्रायन लारा एक वेस्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी हैं । 

लारा दुनिया के महान् बल्लेबाजों में से एक हैं । लारा की तुलना सचिन तेंदुलकर से की जाती है । दोनों में काफी 
हद तक समानताएँ हैं । वह चाहे उनका खेल- कौशल रहा हो अथवा रिकॉर्ड या फिर उनके खेलने की रणनीति व 
अनुभव, दोनों खिलाड़ियों ने अपनी - अपनी टीमों के लिए अनेक योगदान दिए हैं । बहरहाल यहाँ लारा की बात की 
जा रही है । 
लारा ने अपने क्रिकेट जीवन में अनेक महत्त्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए हैं , उनका सारांश इस प्रकार है 


• फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर 501 के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया (1994 ) । 
• वर्ष 2004 में एंटीगुआ में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट पारी में 400 से ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड । इसमें वह 
नाबाद रहे थे। 
• लारा ने वर्ष2003 में एक टेस्ट मैच में एक ओवर में 28 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया । 
• सिडनी में जनवरी 1993 में आयोजित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में लारा ने 277 रन बनाए । 
• लारा ने उच्च स्कोर के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए । 
ब्रायन लारा की कप्तानी में वेस्टइंडीज टीम ने अनेक महत्त्वपूर्ण सफलताएँ दर्ज कराई हैं । 

कहते हैं कि जब तक लारा वेस्टइंडीज टीम में नहीं थे, टीम का खस्ताहाल था । वेस्टइंडीज टीम अत्यंत कमजोर 
टीम समझी जाती थी । लारा ने टीम की कप्तानी सँभाली और कमजोर टीम में आत्मविश्वास जाग्रत् किया । टीम की 
एकजुटता व कार्यकुशलता पर ध्यान दिया । लारा की निगरानी में कमजोर समझी जानेवाली वेस्टइंडीज टीम ने बाद 
के दिनों में आश्चर्यजनक रूप से परफॉर्म किया और अनेक टूर्नामेंट्स में शानदार सफलताएँ प्राप्त की । उनमें लारा 
का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है । 

यह लारा ही थे, जिन्होंने 501 रनों का स्कोर खड़ा किया । उसने 10 छक्के और 62 चौके लगाए थे। इस तरह 
की अनेक महत्त्वपूर्ण सफलताएँ सिर्फ - व-सिर्फ लारा के नाम दर्ज हैं । 

लारा अब वेस्टइंडीज टीम के कप्तान नहीं हैं । उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, पर लारा ने आई. पी. एल.में 
खेलने की इच्छा दोहराई । हालाँकि वह चार सालों से कोईक्रिकेट नहीं खेल रहे हैं , फिर भी लारा की माँग कम नहीं 
हुई है । वह आई. पी. एल. के महँगे खिलाड़ियों में से एक हैं । 

जनवरी 2011 में आई. पी. एल. के लिए खेलनेवाले खिलाड़ियों की बोली लगाई गई , तो लारा 4 लाख डॉलर में 
बिके । इसी से उनके महत्त्वपूर्णखिलाड़ी होने का पता चलता है । 


000 


